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कथा-सार 

गढ़ी चम्पावत के छत्रवारी खड़गधारी राजा कालीचन्द ने आठर्वा 
विवाह किया था। सन्तान-मृख देखने, पितर-ऋरण उतारने के लिए । 
आठब्रीं रानी रुपाली, डोटी देश की राजकुमारी, कुमारं-पछाऊँ की 
राजधानी गढ़ी चम्पावत नगरी में झ्ाई । श्रप्रति म-रूप, उद्याम-यीवन और 
असाधा रण मानी मन लिए । 

इधर कुमाऊँ के बाईस सूर्य-से वफोलबन्धचु भी, महरगाँव की एक 
लली दूघकेला से शादी करके, गढ़ी चम्पावत नगरी लौटे । उन्होंने अपने 
पराक्रम से पंचनाम देवों के मन्त्र-पुत्र मल्‍लों को पराभूत कर, गढ़ी' 
चम्पावत नगरी के राज-द्वारों का चौकीदार वनाकर रखा । 

““वाईस भाई बफौलों के रूप-शोर्य को देखते ही, आठवीं रानी 
रुपाली का चपल मन कामुकता की चंचल-घार में, तैरना न जानने वाली 
मंछली-सा, वहु गया | वह वाईस भाई बफौलों की बाईस गद्दों-तकियों 
वाली सेज की एक सोने वाली बनने, बाईस मृदंगों की एक थाप, वाईस 
स्वरों की एक रागिनी बनने--कामातुर हो, बफौलों के महल में गई । 

सत्‌ रह जाए, वफौलीकोट की धरती-पार्वती का । वफौलों ने उससे' 
कहा--/माँ हो, रक्त-घार नहीं, दूध-धांर दो ।” और, पुण्य सहेज लिया, 
पाप ठुकरा दिया । 

चोट-खाई नागिनन्सी रुपाली रानी लौटी। वफौलों के आँगन में 
बाईस मुक्‍्के छाती में मारे, बाईस उल्टी हथेलियाँ माथे से लगा गई-- 
“बफोौलों का वंश-बीज-नाहश करूँगी; तभी अन्‍्न-दाना, घूँट-पानी ग्रहण 


कशथ्गी 


हे 


च्स्दे 


एहो, कथा के लाड़लो ! 

तुम्हारे घर के आँगन में दूधमुख्ली वालक रेशम-डोरी का पालना 
भूलता और तुम्हारे गाँव के सरोवर में सूर्यमुखी-कमल खिलता रहे, कि 
चंचला, चपला, छुटुली रानी डोटियाली के द्वार का पहरुवा सो जाए, 
गोठ का बैल खो जाए, कि हट पापिनी, चार हाथ दूर, बारह पत्थर बाहर 
जा ! क्या दाँए सैन किए, क्या वाँए वचन बोली--- 

“सुनो हो, मेरे प्यारे, वाईस भाई वफौलो ! तुम्हारे नाम पर बाईस 
लटियाँ करूँगी, वाईस फुन्ने लगाऊंगी । वाईस रंग की चोली, 
बाईस पाट का घाघरा पहनूंगी। और, सुनो--द्वारिका के श्री कृष्ण 
ग्वाले की सोलह हजार रानियाँ थीं, सो वह श्रवतारी भगवान्‌ 
कहलाया था । मुझ एक रानी डोटियाली के तुम वाईस भाई 
बफौल सेज के सोने वाले वनोगे, कि गढ़ी चम्पावत नगरी में एक श्रवतार 
मेरा भी कहलाएगा [***” 
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परिभाषा और निवेदन 


इस उपन्यास की रीढ़-अस्थि लोक-कथा का मुख्य सूत्र यों है, कि 
एक बार वेदमुखी विधाता ने एक त्रिया की रचना की। मोहिनी-सोहिनी- 
तिरिया की। बाद में, विष्णु, महेश और इच्द्रदेव की दीठ. से 
बचाने के लिए, उसे काठ की तिरिया का रूप दे दिया। मगर 
उस काठ की तिरिया पर भी तीनों लोकों के स्वामी, गहरे समुद्र की 
लहर-शय्या पर आसन लेने वाले भगवान्‌ विष्णु तो मोहित हुए ही, ऊँचे 
हिमाल देश के गगनचुम्बी-शिखरों पर ताण्डव-नृत्य के नचय्या प्रलयंकर 
शंकर भी आसक्त हो गए। अच्त में ब्रह्मा से भी न रहा गया, कि 
संभवत:, इस काष्ठ-निया में भी कोई ऐसी विशेषता अवश्य' है, जिसने 
शंकर-विष्णु को तक सम्मोहित कर लिया" 'और उस काठ की तिरिया के 
लिए ब्रह्मा-विष्णु महेश तथा इन्द्र देव में संग्राम छिड़ गया । 

तो इस छोटी-सी भ्रूमिका में प्रस्तुत है, चंचला-चपला-चटुली तिरिया 
और मुख-सरोवर के हंसों की परिभाषा । 
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.जो कहीं-कहीं 'वैस भाई बफौल' के रूप में भी प्रचलित है । खेतों को गोड़ने:; ' 
निराने के सामूहिक-श्रम-पर्व पर, यह कथा 'हुड़किया-बौल' में भी गा 
जाती है, जिसमें लोक-गायक 'बैस भाई वफीला रे, वफौला भाई हो भरे 
'गाते हुए दोपुड़िया-हुड़क पर हाथ मार देता है। श्रौर लम्बी रातों व 
कथा-वेला रमौलिया वाईस भाई बफोलों की कथा को अ्रपनी वाणी: 
वचन, अपने कण्ठ का स्वर देता है । 

मुख-सरोबर के हंस' उपन्यास-कृति के आन्तर-बाह्य, दोनों परिवे,. 

'आंचलिक हैं, अस्तु, इसकी भाषा, भाव-भूमि और कथन-शंली--तोर 
आंचलिकता से अभिषिक्‍त हैं । लोक-कथात्मकता, कथन-शैली ओर. 
“शिल्पगत-भ्रांचलिकता को सहज-सरस रूप में प्रस्तुत करने की, मैंने शकिर 
भर चेष्टा की है। भाषा, भावभूमि और कथन-शैली में व्याप्त-निटि 
'आंचलिकता, ठेठ मौलिकता के बाद भी, पाठकों के लिए बोध-गम्य र... 
यह मेरा अभीष्ट रहा है। शंचलिक शब्दों को कम, पर आँचलि 

« (लोक-कथापरक ) रूप-शेली को अधिक महत्त्व मैंने दिया है तथा- 5 
आंचलिक शब्दों की ध्वनि-लय और उनके बोध-वेशिष्ख्य के अनुर 
हिन्दी के शब्द देने, या उन्हें हिन्दी के साहित्यक्क्रोश तक ले आने गे 
“प्रयास किया है | आशा है, रसमना पाठकों को इस कृति से लोकोर 
आनन्द उपलब्ध होगा। ली 

और, अव शेष रह गई “मुख-सरोवर के हंसों' की बात | लक 
दूधकेला की भोर की किरन लगे से खिलने वाली कुसुम-कली ड्स 

“मुखाकृति को रजत-मेखों का झ्राधार देने वाली दन्त-पाटी को ही ४ 
सलोकगाथापरक-कृति में सरोवर के र्वेत हंसों की पाँत में बिठाया गया। 


मेः भः भेः 


अन्त सें, एक स्वीकृति । गा 
लोक-कथा-गायन की परम्परा, तो मेरे पितरों (दिवंगत और जी 


लोक-गायकों) की परम्परा है। मैं मी उसी परम्परा का पूत ह। रिशट- 
वस्था तक वन का खाला, सेतों का घसियारा दवा सा, तो गे दिए. 


बे 
ज््क 


की इस परस्परा का ययावत्‌-पालन किया करता घा-यवनोतों मं 
ठौर लोक-कथाद्ों के छत्दों को झपना कंठ दिया करता या । 


ज्लकिक 
नंद 


अपनी हो सर्जना का प्रशइन-चिह्न 


के समय, 

. काल ने क्या करवट, पवन ने क्या दिशा बदली, कि पंचाचूली 
पवेत-श्रेणी की गुरुस्थली में पंचनाम देवों की भाइयों की भेंट, केदाए 
की यात्रा हुई। 

पंचनाम देव कौन ? 
. गोल्ल, गंगनाथ, भोला, महावली हृरु और संमराजा । 
काली कुमाऊं, पाली पछाऊ के पाँच लोक-देवता, कि पड़ती-संध्या, 
जगती-भं।र में जिनके नाम की पहली घृप-बाती होती है, कि पहली 
फूल-पाती चढ़ती है, कि हम तुम्हारा नाम लेते हैं ! 
एहो, पंचनाम देवो / , 
कथा कहने को दिवस और निशा ओर, कि पहले तुम्हारी सेवा मे 
युगल-हाथ, नत-माथ करते हैं, कि ऊँची अ्टारी, नीची पिटारी पर 


3 


हे 
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क्या भरती भरी, कि गुछ के नाम की घूनी जलाई, अलख लगाई, भभूत' 
रमाई, कि प्रणाम करते हैं मामू महेश्वरीनाथ, गुरु निर्मेलीनाथ को, कि 
जिनने हमारा मुंड मूंडा, कान फाड़े । विद्या का भार, वेदों का सार 
दिया । हाथ में चमत्कारी-चिमटा, माय में तिलोक-व्यापी त्रिपुण्ड दिया । 
ज्ञान का कमण्डलु, ध्यान का चिशूल थमाया, कि कन्वे पर खझ्यारं की 
भोली दी शझीर हाथ में संन्यासी-सोंटा दिया । 
गुरुओं के नाम की अलख पुकार के, पंचनाम देवों ने चार चुटकी 
खाक पंचाचूली की वनस्थली की ओर उड़ाई, कि इस वनस्थली को भी 
हमारा नमस्कार : है, जिससे वॉजि-फल्याँट, चीड़-देवदार की समिधाएँ 
वटोरकर हमने गुरुओं के नाम की घूनी जगाई, अलख लगाई । 
चार चुटकी खाक का क्या उड़ना, लाख की सौगात, देवों की 
करामात, कि भ्राज पंचाचूली की वनस्थली में भरपूर बहार, इस पार, उस 
पार डाल-डाल भूल, डाल-डाल फूल गई, किप तत-पात फल लग गए । 
जिस पंचान्नूली पर्वत की वनस्थली में लंगूर-वानर घिघारू-हिसालू ? 
को तरसते थे, आज फलों का खाना, फलों का हगना करने लगे। 
पंछी कफ्न की "कफ, न्‍योली की "नेहु' से सघन-वनांचल मुखर हो 
गया, कि प्रकृति-नटी श्राज छम्‌-छम्‌ नाचने, थैया-थैया थिरकने लगी, कि 
जनम-जोगी, करम-जोगी, पंचनाम देवों का चित्त चलायमान हो गया । 

पंचनाम देवों ने सोचा---/दिन आए, मास लगे । मास गए, वरस 

लगे । हमारा सारा जनम खाक के ओढ़ने, खाक के विछाने में चला गया, 
कि हमारा जोगी-मन न रंग से रंगा, न रस से भीगा ।*''पुरवेया वयार 
चली, हमारे हिया हिलोर न उठी, ठण्डी पनार* वही, हमारे जिया पुलक 


]. एक वन्य-तागा, जो संन्‍्यासियों के लिए ५विन्र माना जाता है १ 

2. दो पहाड़ी वन्य-फल । 

3. 'पनार' बेसे यहाँ एक नदी भी है, श्रलमोड़ा के पुर्वाचल में, 
पर यहाँ 'सरिता' के श्रर्थ में लो गयी हे । 
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एक दिशा पूर्व, कि एक दिज्ञा पश्चिम। एक से सूर्य का उगना, 
एक में सूय का डूबना । । 

एक दिशा उत्तर, कि एक दिशा दक्षिण--एक की चोटी गंग-स्वामी 
दम्भुनाथ का वास, एक की गहरी सिधु-लहरों में रावण की सुवर्ण-लंका । 

चार दिशाओं में चमत्कार क्‍या ? 

चार भभूत-गोलों का फूटना, चार मल्लों का उपजना, कि घरती 
घेंस गई, आकाह काँप उठा । 

मल्‍ल कया नामघारी ? 

पूर्व का पूविया, पश्चिचम का पश्चिमिया, उत्तर का उत्तरिया श्रौर 
दक्षिण का दक्षिणी मलल नामधारी ।*** 

चारों मल्‍ल एकत्र हो, पंचनाम देवताशं की सेवा में हाजिर-वाजिर ? 
हुए---"एहो, पंचनाम देवो ! जनम दिया है, हमारे जनम-स्वामी हो, 
कि अव हम करम क्या करेंगे--तुम्हारे बुलाए से भ्राएँंगे, कि मुँह का 
वचन नहीं टालेंगे ।**“आज्ञा हो, स्वामिनो, कि किस हेतु से हमारी माया- 
रचना, काया-सर्जना हुई ?” 

पंचनाम देव हिया-हरस बोले--"सुनो हो, चार भाई मल्‍्लो ! 
धूनी जलाते, अलख जगाते और भशभूत रमाते, वेरागी जीवन वियावान 
रंगीली कोठी? सुनसान हो गई है हमारी । खाक का रमाना, खाक का 
उड़ाना क्या हुआ, उमंगें ही खाक हो गई। विहँसना बिसर, किलकना 
भूल गए । सो, आज तुम चार भाई मलल, चमत्कारी, महामुंडधारी-- 
चार घड़ी इस पंचाचूली में 'जटा से जमीन पटक, अंगुली से आकादय उठा' 
की कुश्ती खेल, हमारा उदास मन बहला जाओ, कि चार घड़ी की 

रम्मतं-भूम्मत कुश्ती में काल एक करवट ले ले, पवन एक हिलोर ।'*'” 


]. उपस्थित । 
2. सन 


मुद्द सरोवर के हंस 9 
थी, ये चार और पंचाचूुली पर्वत कहाँ से पैदा हो गये ? *** 


कर भेः जः 


आज पंचाचूनी की ग्रुरस्थली में--- 

पंचनाम देव बोल बोलना, हाथ हिलाना विसर गए, कि यह तो बही 
कथनी हो गई, कि 'वेटे जनमे, वंश को और फल लगे, वृक्ष को भारी 
हो गत ला इर 

ये मलल्‍ल क्या रचे हमने, कि जी को जंजाल, जान को वयाल हो 
गए हैं । रम्मत-भूम्मत की कुश्ती क्‍या खेली है, गुरुस्थली की वनस्थली 
में फलों के नाम के पात भी मिट्टी में मिला दिए गए हैं। श्रव भला, 
चार मन का कलेवा, श्राठ मत का भोजन कहाँ से लाएँ हम ? 

/एहो, स्वामिनों !” मलल हाथ-भर शझ्ागे सरक आाए--“पल बढ़ता 
है, कि पेट बढ़ता है हमारा । आप तो जनम के विचार-योगी, ध्यान-जोगी 
हैं, सो आपके ज्ञान-ध्यान को युग-युग पड़े हैं। अस्तु, स्वामिनों !****** 
गुरुज्ञान, धूनी-व्यान फुसंत से लगाते रहता, इस समय तो हमारे पेट की 
बाधा हरो, कि हम एक डकार भरेंगे, एक तुम्हारा नाम लेंगे ।***” 

जान फंसी फंसौटे में, राख फेंसी लेंगोटे भें, कि पंचनाम देवों को 
गुरु-स्तान को लिए अपने हाथ के लोटे भारी पड़ गए ।'** 

बोले--“एहो, वीरश्रेष्ठ मललो ! राह क्‍यों भूलते हो, मति क्‍यों 
विसरते हो ? हम खाकधारी जोगी, हमारे पास कहाँ चार गन का कलेवा, 
आठ मन का भोजन ? यहाँ तो खाक का पहनना-ओढ़ना, खाक का लेना- 
देना है, कि गुरु के नाम पर दिया-वाती जलाते हैं, फूल-पाती चढ़ाते हैं । 
किसी दिन चार गास को घर-घर की श्रलख जगा ली, किसी दिन उपवास 
कर- लिया ।'''हमारे पास ये भिक्षाधनी-कोलियाँ हैं, कर्म के कमण्डलु, 
ध्यान के चिपटे हैं, वस ! सो, वीरो [**'चाहो, तो हमसे गुरुं-ज्ञान माँगो, 
घूनी-ध्यान माँगो, कि तुम्हारे मूंड मूंड देते हैं, कान फाड़ देते हैं और 
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सोंठा हाथ, त्रिपुण्ड माथ दे देते हैं। पाँच जनम-जोगी, करम-जोगी हम 
हैं, कि चार खाकधारी जोगी तुम बन जाओगे । द्वार-द्वार माई के नाम 
पर सत पुकारेंगे, दाता के नाम की अलख जगायेंगे, कि ओरी माई, भरोरे 
दाता ['*भिक्षा दो, भिक्षा लो ! दान दो, ज्ञान पाओ ।** 
मल्‍लों ने आकाश को कण्ठों की हुँकार से, धरती को पाँवों की पठक 
से कॉपा दिया--/एहो, अन्यायी पंचनाम देवो ! आ्ाँख-रहते अन्धे, वचन- 
रहते अन्यायी क्‍यों बनते हो ? भिक्षा की छुटकी कितनी, दान की मुट्ठी 
कितनी ? एहो, स्वामिनों ! इस काली कुमाऊँ, पाली पदाऊ में, यदि 
हमने माई के नाम का सत पुकारा, दाता के नाम की अ्लख जगाई भी, 
तो हमारे दन्‍्त-छिद्रों को ही भरा जा सके, इतना अन्न उपलब्ध नहीं 
होगा ।”'“जिस घर जायेंगे, कोली फेलायेंगे, हाथ पसारेंगे---धर की सास 
* छोटी मुट्ठीवाली वहू को भिक्षा देने भेजेगी। और, छोटी मुट्ठीवाली 
बहू का हृदय भी छोटा होगा, कि हमारे परवेतिया-गात देखेगी, तो 
मुट्ठी का अन्त देली (देहली) पर विखेरकर, सास के पास भागेगी । 

”“ और यों, मुट्ठी का अन्त' न फकीर की भोली में, न संन्‍्यासिनी की 
चोली में' वाली कहावत सामने आयेगी ।'“'सो, हे पंचनाम देवो ! 
अन्याथी बेन न बोलो, वाँके सैन न करो, कि हमें जन्म दिया 
है, पालत भी करो । नहीं तो आज पंचाचूली में हम तुम अन्यायी 
पंचनाम देवों की ग्रुरुस्थली के स्थान पर गुरु के नाम की भभूत भी नहीं 
रहने देंगे ।**'सो अब अपना कल्याण चाहते हो, तो जैसे जनम दिया है, 
ऐसे ही पालन भी करो, कि या हमको आठ मन का भोजन, चार मत 
का कलेवा दो, कि या हमको टक्कर का पहलवान बताओ, कि जिससे 
लड़कर, या तो हम अपने पेट-पर्वतों को अन्त-भण्डार माँगेंगे, कि या 
अपने इन पर्वतिया-गातों से मुक्ति पाएँगे । 

चनाम देवों के लिए खुली को वाँधना, बिखरी को सँभालना कठित 


हो गया ।**' 
एक पलक उठाने, एक पलक गिराने लगे, कि अव क्या करें ? कौन 


है 
डोठिथाली रानी रुपाली 


हो, कथा के भंवरो, 
कथा की इस पावन-वेला रमौलिया लोक-वाद्य हुड़का पर हाथ 
मारता है, कि गढ़ी चम्पावत नगरी में--- 
खड्गधारी, छत्रधारी राजा कालीचन्द जिस दिन रानी डोटियाली? 
की डोली लाए---काला कौवा वाँया उड़ गया, कि काना ब्राह्मण सामने 
आा गया । 


है 
# 


], डोटी-प्रदेश की उद्दयाम-यौवना राजकन्या । डोटो प्रदेश अलमोड़ा- 
नेपाल का सीमावर्तो देश है। यहाँ चन्दवंशी राजा पहले राज्य करते 
थे। श्राज भी डोटी में चन्दों के वंशज प्रचुर संख्या में हैं | 
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रानी डोटियाली को नौलाख की तल्ली-मल्ली डोटी? घोड़ी धाप, 
एड़ी चाप लगाकर, राजा कालीचन्द अपने बाँए बैठने वाली बनाके लाए 
थे, कि गढ़ी चम्पावत में कालीचन्द का और कालीचन्द के मनो राज्य में 
रुपाली रानी डोटियाली का राज्य होगा। 

बात सच थी । 

छत्नरधारी, खड़्गधारी राजा कालीचन्द, कि उसकी सात और रानियाँ 
जो थीं, सैन से उठने-त्र ठने, आने-जाने वाली थीं, कि उनके लिए या 
आकाश में इन्द्र का वज्न ही कड़कता था, या महलों में राजा कालीचन्द 
का कण्ठ ही । 

पर, रानी रुपाली डोटियाली के सामने तो, एक-दो ही दिन में, राजा 
कालीचन्द फूल का भँवर, सिर का चँवर हो गया था, कि रानी डोटियाली 
के न बुलाए ही पास आए और लाख लगाए से, परे न जाए। 

एहो, रानी रुपाली के रसीले-बेन, कटीले-सैनों का क्या कहना, कि 
नौलाख सिरों का स्वामी, दो छोटे-छोटे चरणों का दास बन गया। 
जिसकी म्यान-धरी तलवार देखकर ही, दुश्मन अपने सिरको अपनी गर्दन 
पर नहीं पाते थे, वह खड़गधारी, धनुर्धारी राजा कालीचन्द--पलक 
उठाए से उठने, पलक गिराए से बैठने लगा । ' 

रुपाली रानी डोटियाली को गढ़ी चम्पावत में आए, आज पहली 
रात्रि थी। 

संध्या को डोला पहुँचा था। तब आच्छादन-अवग्रुण्ठन से रानी 
रुपाली वादल-छिपी हो रही थी, कि चाँद पूनम का या द्वितीया का-- 
कौन जाने, कौन अनुमाने ? 

राजा कालीचन्द सुई की डोर, हल की होर (रेखा)--जैसे रानी 
रुपाली की पीठ को छाँह, सिर को चँवर बने महल के अन्दर जो श्राए, 
सध्परात्रि हो चली, अन्दर ही रह गए। 





]. डोटी-प्रदेश । 
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एक भालक झौर, यह ललक थी--जब से, कि एक भलक रानी 
रुपाली की डोटीगढ़ी के राजमहल में देखी थी । 

डोटीगढ़ी की रानी माँ ने, रुपाली रादो को डोली में विठाते हुए, 
राजा कालीचन्द से कहा था--“श्राज तक हमारी डोटीगढ़ी में दो सूर्य 
तपते थे, कल से तुम्हारी गढ़ी चम्पावत नगरी में तपेंगे।* 

श्रौर यों, पाँच घंटे की श्रववरत प्रतीक्षा करके भी, राजा कालीचन्द 
रुपाली रानी का घूंघट नहीं उठा पा रहे थे । 

राजा कालीचन्द ने अपनी पहली सात रानियों के लिए सतमंजिला 
महल बना रखा था, जिसके एक-एक खण्ड में, एक-एक रानी रहती थी। 

रानियों के चाम पर सात थीं, पर वंशधर एक न था, कि पत्थर 
टृट्के दो नहीं हुए थे । कोखें पूतवंती, छातियाँ दूधचन्ती न थीं किसी की । 

सो, आठवीं रानी भ्रव रुपाली रानी डोटियाली थी, जिसके लिए 
सिर्फ एक मंजिल का महल बनाया था, राजा कालीचन्द ने, कि एक 
मंजिल की एक विसी (बीस), यों सात मंजिलों की सात विसी सीढ़ियाँ 
होंगी । जिसका एक पल का विसरना बुरा, एक हलक? का नयन-परे 
जाना दुसह, कैसे उससे सात मंजिलों, सात बीसी सीढ़ियों का व्यवधान 


सहा-देखा जाएगा 


न के मे 


उघर और रानियाँ तो सौंतिया-दर्प से दोहरी हो पड़ रहीं, कि भ्रव 
हमारा होने वाला कौन ? सेज का सोने वाला कौन, कि आज राजा 
कुमति का कालीचन्द पराए कण्ठ का मंगल-सूच्, पराई माँग का सिन्द्रि 


बन गया । 
पर बड़ी रानी भद्वादेवी न रह सकी | वे नए महल में गई । 





. पते के हवा-हिलोरे हिलने में जो अवधि लगती है। 
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“महाराज !” उन्होंने हाथ पहले जोड़ लिए, पुकार बाद में 
लगाई । 

न सुनी महाराज ने, कि श्रवण कहीं और, नयन कहीं और । 
महारानी भद्गा ने पुनः, श्रपेक्षया तीन स्वर में, पुकारा--“महाराज !” 

राजा कालीचन्द ने आवाज सुनी, पर महारानी की ओर मुड़े विना 
ही बोले---“तुम जाओ । 

राजा के स्वर में एक मूच्छेना-सी थी । एक रिक्‍तता थी, कि स्वर 
का शाइवत पौरुष श्राज लोप हो चला था। 

महारानी ढिग चली आईं । 

खनकते कॉँस्य-पात्र, छमकते स्वर्ण-नूपुरों सी मधुर-मुखर वाणी 
उनकी; बहते कूल”, खिलते फूल-सा मन उनका, कि किलक हेँसीं, विहँस 
बोलीं--/इतनी प्रतीक्षा श्रापने कभी शत्रु का सिर उठा लेने में भी नहीं 
की, महाराज, कि मन-भरके खड़ग को चलाने वाले के लिए, आज एक 
भीना अवगुण्ठन उठाना भार बन गया ?****** वहन रुपाली तो जैसे 
हिमालय छिपा लाई है, अपने अवगुण्ठन में (****** 

और महारानी ने स्वयं रुपाली रानी डोटियाली का घूँघट उलट 
देना चाहा । पर, रानी रुपाली पाँच हाथ, दश अंग्रुल परे सरक गई--- 
“दुश्मन के सिर और रानी रुपाली के अवगुण्ठन में बहुत अन्तर होता है, 
जो भी हो तुम ! रानी रुपाली के रूप के श्रागे तलवार की धार, घार नहीं 
रहती । सुन लो, कि एक वार हिमालय हाथों में लेकर स्थिर रह जाना 
सम्भव है, लेकिन प्रथम वार ही रानी रुपाली की रूपराशि -भेल लेने 
वाली आँखें त्रिधाता ने नहीं वनाई, जो हो तुम !” 

रानी झुपाली नहीं बोल रही थी, जैसे फूल-पाँखु रियों में पैठे भँवरे 
गुनगुना रहे थे, कि जँसे निपुरा नतेंकी के अ्रध-वँधे तुपुर रुनभ्ुना रहे थे। 


. पानी की नहर को कुमाउँनी में 'कूल' कहते हैं। यहाँ इसका 
अर्थ “किनारा नहीं लिया जाता। 
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महारानी भद्रा महाराज को देखती रह गईं, महाराज न-उठे अव- 
गुण्ठन को | ह 

जैसे बहुत दूर कोई किशोरी ग्वालन, अ्रधर-पाश्वे में हाथ-हयेली 
शआराई। लगाए, मीठी-मीठी हाँक लगा रही हो--रानी रुपाली डोटियाली 
बोली--“सुन लो, जो भी हो तुम"? 

“जो भी नहीं, रानी वहन !” महारानी भद्दा हँस पड़ीं-- तुम्हारी 
रानी दीदी हैं में ।” 

“मेरे माता-पिता ने अपने समस्त सीौन्‍्दर्य-सीप्ठव से एक मेरी रचना 
की । ने मेरी कोई “रानी दी और न मेरा कोई 'राजा भाई ! एक 
आकाश में दो सूर्य नहीं उगा करते ।'**”-... रानी रुपाली गवित स्वर 
में बोली | 

“हाँ, एक आकाश में एक ही सूर्य, रानी वहन !“--महारानी की 
वाणी का शहद न छूटा--“किन्तु, दूसरा एक चद्धमा भी तो उसी 
आकाश में उगता है ?” 

अजानी मुच्छना से श्रान्त-अबोल, राजा कालीचन्द सोचने लगे-- 
महारानी भद्रा ने यों रानी रुपाली की और अपनी परिभाषा तो नहीं कर 
दी है ? उन्होंने आदर और प्रेम-पुर्वंक महारानी भद्रा की ओर देखा । 

महारानी भद्रा पुनः रानी रुपाली के पास चली गई थीं और स्नेह- 
पूर्वक, बिना अवगुण्ठव उठाने का प्रयास किए ही, सिर पर हाथ फेरना 
चाहती थीं, कि रानी रुपाली फिर परे सरक कर, बोली---जो भी हो 
हुभ"**० का १ 

“मैं इस गढ़ी चम्पावत नगरी की महारानी हूँ, रुपाली !” महारानी 
देरनी-सी दहाड़ उठीं, इस वार । पर दूसरे ही क्षण न-जाने क्‍यों, उनकी 
उग्र ललाट-रेखाएँ लोप हो गई। बोलीं प्यार से---“मैं सिफं तुम्हारी रानी 
दीदी '*'रानी दीदी भी न सही, सिफ्फ दीदी हूँ ।” 

“जो भी हो तुम'“*” रानी रुपाली कटु स्वर में बोली---“कम से 
कम, गढ़ी चम्पावत की महारानी अपने को समभने का व्यर्थ दम्भ न 
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करना ! किसी भी राजा की सिर्फ एक महारानी होती है, और जिस राजा 
की महारानी कोई झौौर हो '"*रुपाली उस राजा की कोई नहीं हो सकती !/ 

.... स्वर की कटुता से, एक बार तो महाराज भी तिलमिला उठे-- 
“बहुत दम्भ ठीक नहीं, रुपाली रानी ! महारानी भद्वादेवी इस राज्य की 
सर्वमान्य महारानी हैं, और रहेंगी । उनके मान-स्थान का अ्रपहरण कोई 
नहीं कर सकता। मैं तुम्हें केवल वंश-रक्षा के विचार से व्याहने गया था । 
झौर यह भी सच है, कि तुम्हारे रूप-योवन की एक अ-पूरी फलक ने है 
मुझे संज्ञा-शुन्य कर दिया है, पर इस रूप-सागर के मन्थन से चौदह रत्नों 
की जगह, एक कुरत्न कालकूट ही निकलेगा--यह मैंने नहीं सोचा 
था ।***” और राजा काली चन्द वेग से उठकर, मद्दारानी भद्रा का हाथ 
पकड़, वोले---“चलो, महारानी !” 

महाराज द्वार तक पहुँचे ही थे, कि पीठ-पीछे से पुनः प्रगल्भ-स्वर 
सुनाई पड़ा--“कालकूट का वरण करने के लिए, महाकाल की-सी 
सामर्थ्य भी चाहिए, इतना श्लौर भी जान लीजिए आज, महाराज !” 

राजा कालीचन्द पलटे--श्रीर पलटे ही रह गए। उनकी समस्त 
इन्द्रियाँ धरधराकर निरचेष्ट-सी हो गई, कि जैसे कोई वीणा किसी बालक 
हारा छेड़ी जाते ही, उठा ली गई हो ! 


रु: मै मः 


उन्होंने, माथे पर सूर्य-किरणों का स्पर्श पाकर, श्राँखें उघाड़ीं । रात 
कव की बीत चली, भोर थी अब । श्र राजा कालीचन्द के माथे पर सूर्य- 
किरनें भी थीं श्रौर डोटीगढ़ी के दूसरे सूर्य, रानी रुपाली, की पारदर्शिनी- 
अंगुलियाँ भी थीं। राजा कालीचन्द ने पुनः नयन मूंद लिए, जैसे निद्रालु 
किन्तु भूखा शिशु, एक वार आँखें खोल, माँ का स्तन पाते ही पुनः आँखें 
बन्द कर लेता है । 

“रात को, पीछे से पुकारते समय, रानी रुपाली के मृंह पर श्रव- 
गुण्ठन नहीं था ।*** 


3 
नथन-भील के मोती 


सातवें-समुन्द्र की सोपियाँ 


ली दूध केला, 
महर गाँव में जन्मी और वाईस भाई वफौल अपनी वीरगढ़ी में । 

ग्रहों का योग, समय का संयोग क्या, कि वीरगढ़ी वफौलगढ़ी में, 
बफौलों की माताश्नी को स्वप्न साँचा विधाता वबाँच गए---“सुन हो, 
बफौल माता, कहे का बेर न मानता, बाईस बेटे बफौल तेरे, कि एक 
सूरज आकाश में, वाईस तेरी वफौलीकोट” में तपते हैं । एक वज्र राजा 
इन्द्र के इच्धलोक में, कि बाईस वज्ञ तेरी बफौलीकोट में । एक वतन 
हनुमान से पृतवन्ती रानी अभंजनी हो गई, कि वाईस वज्जतन वफौलों की 


]. गढ़ी श्रौर कोढ दोनों एक श्रथं में प्रयुक्त हैं । 
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दृधवंती महतारी तू है, कि वाईस वाणियों की 'किलकारी, बाईस मुंहों 
की चटकारी तूने सुनी है। विचार करना, ध्याद में धरना। मंजिल 
भूलना, राह भटकना नहीं, कि कही वात सात गाँठ बाँधना, एक गाँठ 
खोलना ।'*'एक तेरी वफोलीकोट में वया, सारी काली कुमाऊँ, पाली 
पछाऊँ में वाईस वफौलों की जोड़ का नहीं कोई, होड़ का नहीं कोई । 
और सुना हो, वफौलमाता'''कि ऐसे ही, जो तेरे सूर्य-जैसे तपने, वज्च- 
जैसे कड़कने वाले वाईस वफौलों का वंश-सूच झागे वद्धा सकें, ऐसी बाईस 
छोड़, दो कन्याएं भी नहीं । 

“मेरे बफौल निर्वंश न हो जाएँगे, प्रभो ?” वफौलमाता बोलीं--- 
“मांस की लोथ थे, दूध सींचे, पालने भुलाए। जब पालना भूले, तड़ी 
तेल लगाकर, घुनचुनियाः खेल लगाए, कि इनकी भूख से भूखी, इनकी 
प्यास से प्यासी रही । इनकी आँखों से सावन-भादों का भार लिया, 
अपनी श्राँखों से श्रसीम प्यार दिया, कि लाइले मेरे जब धनुष को चढ़ाने, 
तलवार को चलाने वाले बनेंगे, तव वाईस बहुओं की रसोई चखूगी, 
वाईस बहुओों की सेवा स्वीकार करूँगी, कि बाईस पोतों का मुँह देखूंगी, 
भरपूर परिवार, अ्रक्षय भण्डार के सामने पलक भपकाऊँगी कि मैं तरूँगी, 
पितर तरेंगे ।'*' मेरे नौलाख प्रणाम लो, प्रभो, कि अ्रन्यायी वचन वापस 
लों, श्रशकुनिया वाणी मौन करो ।**' मेरी सात जन्मों की सेवा स्वीकार 
करो, स्वामी, कि जैसे गैया को ग्रास, पितरों को पिण्ड मिले, वह उपाय 
चताओो ।7 

“सुन हो, वफौल माता !” विधाता वरदानी वचन बोले--- तेरी 
कुलनिष्ठा, पितर-सेवा से वाँया लेख मिटाता हूँ, बाप वचन वापस लेता 
हूँ । सुन, तेरे वफौल-बंश की जड़ दूव-सी अ्रक्षय रहेगी, कि अपने वाईस 
वैटे वफौलों के संयोग की कन्याओ्रों के सु-ताम ध्यान में घर लेना ।*** 





]. पाँचों में तेल-मालिश । 
2. घुटनों से चलकर खेल करने की पझ्वस्था । 
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एक लली दृधकैला महरगाँव के द्वुत महर की सौभाग्यवंती, शौर्यवंती 
कन्या, दूसरी” - 

ए हो, भ्रुस्मैली-कुरमैली बिल्ली के दूध-कटोरे में छेद पड़ जाए, कि 
गात युरसुरा गई, सपन तोड़ गई, कि विधाता के बोल विधाता की 
वाणी में ही रह गए ।** 


आँखें वया उघड़ीं, वफौलमाता की, मन-मन के मोती बिखर गए, 
कि सात छोर, सात मोड़ का आँचल भीग गया। 

वफौलमाता सोचने लगीं, एक लली दृधकेला श्रौर वाईस मेरे बफौल 
बेटे !**कौन पथ देखूं, किस विद्या चल ! एक फूल होता, बाईस 
पंखुड़ियाँ बीनती । एक फल होता, वाईस ट्रुकड़े कर बॉँठती । एक तागा 
होता, वाईस गांठ बाँधती, कि एक नदी होती, तो बाईस धार 
वहाती ।*** 

पर, एक लली दूधकेला, कि कन्या को हाथ छुए, वचन कहे से पाप 
भारी ।*''भौर जो एक बेटे की वहू वनाऊँ, तो इकाईस बेटे निर्वश होते 
हैं, कि उनकी गया को ग्रास, उनको पिण्ड नहीं मिलेगा ।'*' 

बफौल-माता सोचती रह गईं, कि एक परिधान होता, बाईस रंग 
रंगा लेती। एक लटी होती, बाईस फुन्ने लगा लेती, पर एक माथे पर 
बाईस सिदूर-रेखाएँ कंसे काढूँ, कि एक गात के बाईस ट्रुकड़े करने का 
पातक सिर पड़ेगा ।** 

ल्‍्माँ !! 

बाईस कंठों के एक स्वर से, बफौल माता की तन्द्रा हुटी । वाईस 
हाथ धुरड़, वाईस हाथ काँकड़र लिए, एक काली कुमाऊँ के बाईस शेर 
मृगया से घर लौट आए थे । 





]. पहाड़ी सुग । 
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“माँ, हमारे दूध-कटोरे कहाँ हैं ?” 

अब बफौलमाता को ध्यान आया, कि दूघ-कटोरे भरने के नाम पर, 
आज गायें दुही भी नहीं गई हैं । सकारे ही मृगया को चले जाने वाले, 
अपने लाड़लों के लिए, वो सदा दूध-कटोरे भरे प्रतीक्षाकुल रहती थीं, 
पर आज स्वप्न-खोई धृप माथे चढ़ा लाई थीं, पर बछ्िया नहीं खोली 
थी, थन हाथ न लगाया था । वाईस बेटों के नाम पर, उन्होंने वाईस' 
गायें पाली थीं। सेविकाएँ थीं, पर दूध न दुहने देती थीं, कि दूध-पूत माँ 
के हाथ में ही रहने चाहिए ।*** 

“ग्राज तुम उदास लगती हो, माँ ?“---बफौलवंधघु पास आा 
गए---“वताओ, माँ, क्‍यों आ्राज तुम्हारा मुंह उदास हो गया है ? किस 
वन का काँटा, किस पर्वत का कंकर लग गया है, कि उस वन में डाल 
की चिड़िया, पात का फल नहीं रहने देंगे, कि उस पर्वत को तोड़कर, 
रामगंगा में बहा देंगे ।” 

बफौलमाँ वोलीं--- न किसी वन का लगा काँटा है, न किसी पर्वत 
का कंकर ही, मेरे लाल ! मन का शूल ही मन को घूल बना रहा है । 
खैर, छोड़ो यह वात | तुम भूख से उतावले हो रहे हो ।” 

एक क्षण ललाट-रेखाओ्नों को विद्यल्लताओं-सी कौधाकर, वफौलमाँ 
स्नेह-भरे स्वर में, बोलीं--“पर, मेरे लाल [**'अंगुलियाँ दुखती थीं, कि 
ज्वर से कलाइयाँ मुरकती थीं, कि इकाईस छोड़, एक गैया दुह पाई हैं, 
सो सिर्फ एक कटोरा दूध-भरा है। पीने वाले बाईस भाई तुम, कि तुम 
बाईसों के अदिन मुर्भे लग जाएँ और मेरी एक उमर तुम बाईसों को 
लग जाए--दूध कटोरा एक, किसे दूँ, किसे न दूं ?” 

वफौलबंधु बोले---“माँ, जेसे एक कोख से हम संवको जन्म, एक 
आँचल से हम सबको दूध दिया है, वैसे ही इस दूध-कटोरे की भी वाईस 
धार,कर दो ।” 
। वफौलमाँ की आँखों में एक चमक आई, एक गई। बोलीं--“मेरे 
लाल, इस जनम में तुम. चाईसों से आँख उजियाली, गोद: हरियाली है । 


प्‌ 
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अगले बाईस जनमों में तुममें से एक-एक पुत्र भी मिल जाए, तो विधाता 
को नी लाख प्रशाम दूंगी ।**'दूध-कटोरा तो वाईस धार बाँट देती, मेरे 
पूत्त ! पर, ज्वर के मारे, न गया दुह पाई हूँ, न कटोरे धो-मॉँज पाई 
हैँ । कटोरा भी एक ही है, मेंजा-घुला । वाईस कुंवर तुम दूध पीने वाले 
हो । कंसे पियोगे ?” 

बफील बंधु बोले--/माँ, एक रक्त, एक दूध से ६हमारी रचना हुई 
है। एक-एक कर, हम बाईसों भाई, एक ही कटोरे से दूध पियेंगे । माँ, 
कुन्ती माँ की कथा तुम सुनाया करती थीं न, कि उनके पांचों पांडवों ने 
श्रपनी माँ की वाँटी हुई एक द्रीपदी को स्वीकार कर लिया था, तुम दूध- 
कटोरे को संकोच कर रही हो ?” 

“तो, वेटो !**वफौल मां ने आँचल अपने मुंह पर डाल लिया-- 
“मैं कुन्ती रानी से भी सत्रह चरण आगे बढ़ती हूँ, कि महर गाँव में ट्ुन 
महर की एक कन्या दूधकेला लली है, उसे तुम बाईसों भाई पत्नी-रूप में 
स्वीकार करो ।” | 


र्ः रन न 


और यों, 

लली दूधकेला का डोला, कल संध्या, वफौलों की वफौलीकोट में 
पहुँचा था, कि वह वाईस बेटों से आँख की उजियाली, गोद की हरियाली 
वाली, हिमशिखर-सी महारवेता वफौलमाता की एक बहू, वाईस सेजों 
की एक सोने वाली और बाईस गायों की एक दुहनेवाली, वाईस छुल्हों 
की एक पकाने वाली थी अब । 

गए कल की भोर, विदा की वेला, लली दूधकेला से उसकी माँ 
सरस्वती देवी वोली थी--“बेटी, आज तक तू लली दूधकेला थी, कल से 
बफौली कोट में रानी दूधकेला कहलाएगी । लेकिन, मेरी लाड़ली, बिना 
मुक्ूट के राजवंशी वफौलों की पत्नी बनके, तू जी कैसे सकेगी, कि बफौलों 
की चाल-से पर्वत हिलते, दहाड़ से शेरनी के गर्भ गिरते हैं । तेरे पिता 
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महर जी भी सात पैगों के एक पेग” कहलाते हैं, पर वफौलों के आगे 
उनको भो दिशा “विदिशा दिखाई देने लगता है ।'*'न ब्याहते तुझे, कि 
बाईस कसाइयों के कटबरे की एक गाय न बनाते, पर इधर 'ना' कहते, 
कि बफौल हमारे महर-वंश का नौमेट? ही कर डालते !*'“पर, भला, तू 
कैसे जी सकेगी वफौलीकोट के अत्याचारी बफौलों की,वाँहों का व|जूवन्द, 
आँखों का काजल बनके, कि एक फूल के दो भँवरे भी फूल की पंखुड़ियाँ 
बिखेर देते हैं, तू तो बाईस बानरों को एक फल बनके जा रही है ?” 
” आज की' रानी, कल की लली दृधकेला क्‍या बोली--“माँ हो, न 
हिया हार मान हो, न जिया उदास कर, कि मैं वफौली कोट में वाईस 
सहलों की एक रानी, वाईस कुट्र॒म्बों की एक स्वामिनी बनू्‌ंगी । गाय का 
कसाई कोई और, फूलों का वानर कोई और होगा, कि मेरे स्वामी 
बफौल दरीर-बल से हिमाल*, किन्तु स्वभाव से पराल* हैं, कि एक 
पर्वेत्त की वाईस चोटियाँ, एक वृक्ष की बाईस डालियाँ हैं। शेर को गरज 
मारेंगे, पर चींटी को गुड़, चड़ी? को छुग्गा डालेंगे, कि न मेरा जी 
दुखाएँगे, न ऊंचा बोल सुनताएँगे, कि में अपनी बफौलीकोट में घी का 
भोग, सुख की पलक लगाऊंगी, कि मुझे दिन-रातों का आना-जाना 
मालूम न पड़ेगा ।” 
और भाभी कलावती क्‍या बोली--“सुनो हो, ननदिया लली 
दूधकेला ! वाईस मव्खियाँ जिस पर बैठ जाएँ, वह गुड़ की भेली साबित 
नहीं बचती । बाईस बिल्लियों को एक दूध-कटोरा बन कर, तुम कैसे दिन 
काटोगी, वफौलीकोट में ?” और बरन कलावती, कि उसका बालपन का 
सेंतुवा? मर जाए, जवानी का सहारा न रहे, कि बुढ़ापे की लाठी टूट 
जाए, सौ बल खा गई, कि उसकी कमर को कमर-तोड़” हो जाए । 
पर, लली दूधकेला, कि पुन की चाँद, अमावस की बाती--काँजी 


. पहलवान । 2. वंश-नाश। नाम सिटा देना । 3. पुम्राल । 
4. चिड़िया। 5. श्रन्निभावक | 6. संरक्षक । 7. कमर का 
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अगले वाईस जनमों में तुममें से एक-एक पुत्र भी मिल जाए, तो विधाता 
को नी लाख प्रणाम दूंगी ।'*'टूब-कटोरा तो बाईस धार बाँट देती, मेरे 
पूत ! पर, ज्वर के मारे, न गया दुह पाई हूँ, न कटोरे धो-माँज पाई 
हूँ । कटोरा भी एक ही है, मेजा-धुला । वाईस कुंबर तुम दूध पीने वाले 
हो । कँसे पियोगे ?” 

वफौल बंधु बोले--“माँ, एक रक्त, एक दूध से [हमारी रचना हुई 
हैं। एक-एक कर, हम बाईसों भाई, एक ही कटोरे से दूध पियेंगे | माँ, 
कु्ती माँ की कथा तुम सुनाया करती थीं न, कि उनके पाँचों पांडवों ने 
श्रपनी माँ की वाँटी हुईं एक द्रीपदी को स्वीकार कर लिया था, तुम दूध- 
कटोरे को संकोच कर रही हो ?” 

“तो, वेटो !**''बफौल माँ ने आँचल अपने मुंह पर डाल लिया-- 
“मैं कुन्ती रानी से भी सत्रह चरण आगे बढ़ती हूँ, कि महर गाँव में ट्ुत 
महर की एक कन्या दूधकेला लली है, उसे तुम बाईसों भाई पत्नी-रूप में 
स्वीकार करो ।” है 


नः नमः न 


और यों, 

लली दूधकेला का डोला, कल संध्या, वफौलों की बफौलीकोट में 
पहुँचा था, कि वह बाईस वेटों से आँख की उजियाली, गोद की हरियाली 
वाली, हिमशिखर-सी महाश्वेता बफौलमाता की एक बहू, बाईस सेजों 
की एक सोने वाली और वाईस गायों की एक दुहनेवाली, वाईस चृल्हों 
की एक पकाने वाली थी अब । 

गए कल की भोर, विदा की वेला, लली दूधकेला से उसकी माँ 
सरस्वती देवी बोली थी--“बेटी, आज तक तू लली दृधकेला थी, कल से 
बफौली कोट में रानी दूधकेला कहलाएगी । लेकिन, मेरी लाड़ली, बिना 
मुकुट के राजवंशी बफौलों की पत्नी बनके, तू जी कैसे सकेगी, कि बफौलों 
की चाल से पर्वत हिलते, दहाड़ से शेरनी के गर्भ गिरते हैं। तेरे पिता 
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महर जी भी सात पैगों के एक पैगरं बाहलाते हैं, पर बफौलों के झागे 
उनको भी दिय्ा-विदिशा दिखाई देने लगता है ।'*'न व्याहते तुके, कि 
बाईस कसाइयों के कटबरे की एक गाय ने बनाते, पर इधर “'ता' कहते, 
कि वफौल हमारे महर-वंश का नोमेट? ही कर डालते !'*'पर, भला, तू 
कैसे जी सकेगी वफौलीकोट के अत्याचारी वफीलों की वांहों का चाजुबन्द, 
श्रांखों का काजल वनके, कि एक फूल के दो भँवरे भी फूल की पंखुड़ियाँ 
मिख्तेर देते हैं, तू तो बाईस बानरों को एक फल वनके जा रही है ?” 
” झाज की रानी, कल की लली दूघकेला क्या बोली--माँ हो, न 
हिया हार मान हो, न जिया उदास कर, कि मैं वफौली कोट में वाईस 
महलों की एक रानी, वाईस कुद्॒म्यों की एक स्वामिनी बनूँगी । गाय का 
कसाई कोई झौर, फूलों का वानर कोई और होगा, कि मेरे स्वामी 
वफौल शरीर-बल से हिमाल*, विन्तु स्वभाव से पराल हैं, कि एक 
पर्वेतत की बाईस चोटियाँ, एक वृक्ष की वाईस डालियाँ हैं । शेर को गरज 
भारेंगे, पर चींटी को गुड़, चढ़ी? को चछुग्गा डालेंगे, कि न मेरा जी 
दुखाएँगे, न ऊंचा बोल सुनाएँगे, कि में अपनी वफीलीकोट में धी का 
भोग, सुख की पलक लगाऊंगी, कि मुझे दिन-रातों का आना-जाना 
मालुम न पड़ेगा ।” * 
ओर भाभी कलावती क्या बोली--“'सुनो हो, ननदिया लली 
दूधकेला ! बाईस मव्खियाँ जिस पर बंठ जाएँ, वह गुड़ की भेली साबित 
नहीं बचती । वाईस विल्लियों को एक दूध-कटोरा बन कर, तुम कैसे दिन 
काटोगी, वफौलीकोट में ?” और वरन कलावती, कि उसका वबालपन का 
सेंतुवा” मर जाए, जवानी का सहारा न रहे, कि बुढ़ापे की लाठी हूट 
जाए, सो बल खा गई, कि उसकी कमर को कमर-तोड़” हो जाए । 
पर, लली दूधकेला, कि पूनम की चाँद, श्रमावस की वबाती--काँजी 


]. पहलवान । 2. बंश-नाश | नाम सिटा देना । 3. पुत्राल। 
4. चिड़िया। 5. श्रभ्रिभावक । 6. संरक्षक । 7. कमर का रोग। 


की३ उड़ 
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पड़ गई, दूध न फटा । 

शहद-घोल बोल बया बोली---/“भौजी मेरी कलावती हो, एक सिर 
में हंजार वाल होते हैं, कि सिर फट नहीं जाता । एक वन में हजार वृक्ष 
होते हैं कि घरती धँस नहीं जाती, कि एक वृक्ष में हजार फल होते हैं, 
चृक्ष टूट नहीं जाता है ।***एक दारीर में दो हाथ, दो पाँव और उनमें 
वीस श्रेंगुलियाँ--मगर एक प्राण देह-भार से साँस-हीन नहों हो 
जाता ।**'एक रय के सारथी द्वारिका नरेश थे, कि वाईस रथों की हाँक 

लगा ऊंगी ।” 

और कलावती का मुंह काला, तन ढीला पड़ गया था । 

ऐसी वचन से मीठी, ज्ञान से सरस्वती और भाग से लक्ष्मी वहूरानी 
दूधकेला को पाकर बफौलमाता, विन वाईस रसोइयों को चखे ही, कंठ- 
कंठ श्रघा, चरण-चरण इठला रही थीं । 


न्‍ः हः #ः 
हा १2 7] 
; 


वीर-पर्व निकट आ रहा था । 

वफौलवंधु बोले---“माँ, बहुत दिव हो गए, चम्पावत नगरी नहीं 
गए। श्राज्ञा दो, कि चार दिन गढ़ी चम्पावत नगरी में राजा कालीचन्द की 
सेवा में हाजर-नाजर हो आएँ। वीर-पाली निकट आ रही हैं। राजा 
कालीचन्द की न पाती आई, न खबर मिली । कहीं गढ़ी चम्पावत नगरी 
दुश्मनों की आँख-किरकिरी, पाँव-शुल न हो गई हो। अन्यथा राजा 
'कालीचन्द पाती पठाते, दूत भेजते, कि मेरी बावन पंक्तियों की सभा 
तुम्हारे विना सूनी पड़ी है। सो हम श्रव गढ़ी चम्पावत नगरी जाएंगे । 

वीरमाता वोली--“लाल मेरे, राज-सेवा-में जाने की बात कहते 
हो, बाद नहीं रोकूगी | पर, कल वहू मेरे घर आई है। चार दिन 
उसका पकाया खा जाते, कि में भी देख लेती, मेरी वहू देखें, रोटियाँ 
कैसी बनाती है ? गया कैसे दुहती, दूध-कटोरे कैसे भरती है ?” , 

.बफौल विहेस बोले--“माँ, वीरपाली. समाप्त होते ही, हम पुनः 
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अपनी वफौलीकोट लौट आएँगे । तब तक तुम अपनी बहू को गया का 
दुहना, दूध-कटोरों का भरना और रसोई का पकाना सिखा लेना, कि 
फिर कहीं यों त॒ कहो, कि मेरी लाडली वह को ऊँचा बोल कह 
दिया है ?” 
माँ से विदा ले, बफौल जाने लगे, कि रानी दूधकेला आड़े झा 

गई। घृंघट खोल वोली--“स्वामी मेरे, विवश हो गई हूँ, कि घूंघट 
उठा रही हूँ, मूँह का बोल बोल रहो हूँ। मेरे अपराध क्षमा करना, 
कि आप मेरे माथे के फूल हैं, मैं श्रापके चरणों की घुल ।” 

 बाईस स्वामियों को एक प्रणाम कर, रानी दृधकेला पुनः बोली--- 
“कल मैंने एक दुःस्वप्त देखा है, कि मेरे आँगन से बाईस धाराएँ गढ़ी 
चम्पावत की ओर वही हैं, पर न वे लौटकर आई हैं और न उनका 
उद्गम ही रहा है । वाईस वाल, बाईस दाँत गिरे हैं, कि मेरे हिया बाईस 
दरारें पड़ गई हैं ।'' “मेरे स्वामी, हाय जोड़ती हूँ, चरण पकड़ती हूँ, किं 
आज झाप लोग गढ़ी चम्पावत ॥ राज-सेवा में न जाइए |" बाईस 
दिनों का अयपशकुन है, कि वह मुझको ही लग जाए । (आप वाईस 
दिवस-बाद ही राज-सेवा में जाएँ । वीरपाली को अभी एक महीना 
बाकी है.। बाईस दिवस आप हमारी वफौली कोट की धरती भारी, 
उदासी हल्की कर जाएँ, कि मैं बाईस लटियों का एक फुन्ना, वाईस 

फुन्नों की एक लटी बनूंगी, कि बाईस हाथों की एक छड़ी वनूंगी, जो 
टेकेगा, उसी को आधार दूंगी, बाईस म्यानों की एक तलवार बनूँगी, 
“जिसमें हाथ जाएगा, उसी स्‍थान में मिलूँगी, कि हे स्वामी, अपने 
सुदिन देती हुँ और आपके अ्रदिन लेती हँ--बाईस दिन बाईस गैया 
दुहँगी, दूध-कटोरे भरूँगी; कि वाईस अटारियों, बाईस पिटारियों पर घी 
के दिए. जलाऊंगी, कि मालिन वनूगी, बाईस फ़ूल-मालाएँ गंथंगी और 
मालकिन वन्‌गी, वाईस बक्ाह्मण, बाईस भिखारियों को श्रेन्न दंगी, धन 
दूंगी, कि मेरे स्वामी जुग-जुग जिए | 


न से ने 
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बफोल रुक गए । 

यों सौभाग्यवती दृधकेला ने बाईस गंग-धारात्रों में समान किया, 
वाईस धामों की यात्रा की--कि, बाईस सेजों में फूल विछा सोई, कि 
वाईस दिवस इठलाई फिरी श्रौर वाईस रातों की नींद खोई । 

वाईस अइवों की एक वल्गा-सी, रानी दृशकेला जब बाईस श्ज्भार 
कर चुकी, वाईस कंठमाल पहना, बाईस कंठहार वरण कर हुकी-वफौलों 
ने फिर विदा की बेला न्‍्यौती, कि भ्रव हम गढ़ी चम्पावत नगरी में 
राज-सेवा को जाएँगे, कि जिस राजा कालीचन्द ने हमें श्रशेप सम्पत्ति 
दी है, श्रद्टट मान दिया है, न-जाने क्‍यों हमें पाती नहीं भेजता, क्यों नहीं 
दूत पठाता ।” 

विदा की बात से, पात-पश्रठक्रे श्रोस-कणों-जं से श्राँस्‌ ढुलक आए, कि 
या मोती सिंधु सुनील में, या रानी दूधकेला की नयन-कील में ही पाए 
जाते हैं । 

नयन भर लाई, हाथ जोड़ लाई--“सुनो हो, मेरे स्वामी ! 
आपके चरण की दासी हूँ, कि ठोकर मार लेना, पर क्षमा कर देना । 
बाईस दिन मैंने श्रापकी सेवा की है, और स्वयं भी ऐश्वर्य भोगा है । 
मगर जिस ईश्वर ने आप-जैसे शौयंवान स्वामी मुझे दिए, उसकी सेवा 
में एक बाती जला नहीं पाई, एक पाती” चढ़ा नहीं पाई ।* सो, स्वामी, 
अभी तो वीर-पाली? को श्राठ दिवस बाकी हैं। श्राप सात दिवस और 
यहाँ रुक जाइए, मैं सात दिवस का ब्रत रखूगी, स्वामी सत्यनारायण की 
कथा कराऊँगी, कि मेरा नारी-जीवन सफल हो ।'**” और यह कहते- 


., पल्‍लव । 
2, वीर-पाली--पहले राजा लोग वर्ष-भर में एक दिवस वीर-पाली 


नियत करते थे। यह एक शअ्रंचल-व्यायी वीरोत्सव होता था, जिसमें 
स्थानीय हो नहीं, कभी-कभी सीना-पारवर्त्तो राज्यों के वीर भी भाग 


लेने श्राते थे । 
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कहते, रानी दृधकेला लाजवंती-सी लजा गई, चम्पाकली-सी पुलक गई--- 
आँचल की झोट मूँह कर, नखों से माटी कुरेदने लगी, कि बफौलों का 
मन मीठा हो आया, कि लली दूधकेला के बुरूँश-फूल-से मुख की दंत- 
पाटी सातवें-समुन्दर की सीपियों को मात करती है । 

यों वफौल सात दिवस को और रानी दूधकेला के प्यार में ही रह 
गए, कि आठवें-दित दिश्ञा खुलते ही प्रस्थान करेंगे । वीर-पाली में भाग 
लेने, पहुँच ही जाएँगे । 


4 


सर्थ-सूर्थ, चन्द्र-चन्द्र का अन्तर 


शादी चम्पावत नग रीमें 

रुपाली रानी के रसीले-बैन, कटीले-सैन राजा कालीचन्द को बे-भान 
कर रहे थे, कि साँफ ढल रही है---कव ढल रही है। 

सारा राज-कार्य वयोवृद्ध मन्त्री विज्ञानचन्द्र जोशी संभाल रहे थे । 
कई बार उतका मन हुआ, राजा को इस सम्मोहन-व्यूह से निकालने का 
प्रयास तो करें, जिसमें राजा कालीचन्द, गढ़ी चम्पावत का शेर पिजरे का 
तोता बना, 'रुपाली, रुपाली !” रटता रह गया है । 

राजगद्दी पर राजा-रानी के नाम कें पुप्पहार रोज चढ़ते थे, मरा 
जाते थे ।** 

आज प्रात: विज्ञानचन्द्र महारानी भद्रा के खंड में गए। महारानी 
भद्रा महाकाल का पूजन कर रही थीं। दीवानजी को देखते ही द्वार- 
खड़ी परिचारिका कुछ बोलने को हुईं, कि दीवानजी ने संकेत से ऋुप 


28 
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रहने, परे चले जाने को कहा । 
परिचारिका, कनखियों से देखती, अँगुलियों पर इकहरी होती 
चली गई । 

पूजन समाप्त कर, महारानी ने सूर्यमुखी-शंख बजाया, तो दीवानजी 
शंख-ध्वनि मौन होने तक विस्मय-विमुग्ध सुनते रह गए । 

रहा न गया, तो वोल उठे-- “रानी वहू, सूर्यमुखी-शंख को इतनी 
तुमुल-घ्वनि करते हुए तव भी नहीं सुना मैंने, जब स्वर्गीयः महाराजा 
'भालचन्द्र इसे वजाते थे, या राजकुमार कालीचन्द्र । सुना था, नारी- 
द्वारा गूँजाने पर, शंख-ध्वनि लोप हो «तती है'* पर, प्रत्यक्ष में कुछ 
विपरीत अनुभूति हुईं है ।” । | 

महारानी भद्रा ने विहँस कर, शंख शंखाधार पर रख दिया । नैवेद्य- 
पुष्प ले, दीवानजी की ओर बढ़ीं । पहले चरणों पर पुष्प घरा, फिर 
नेवेद्य दिया । 

नत-नयन हो बोलीं--“दीवानका? , जब स्वर्गीय ससुर जी इस शंख 
को बजाते थे, तव वो महारानी माँ की स्मृति साथ नहीं रखते थे, जब 
महाराज इसे वजाते थे, तब उन्होंने हृदय में मुझे कभी न रखा “*'मैं 
बजाती हूँ, तो उनकी-अ्रपनी, दोनों की श्रद्धा-आरस्था का प्रतिनिधित्व 
करती हूँ ।” 

“तुम तो, द्वारिकेश हरि की एकनिष्ठ पुजारिन थीं, रानी बहू ? 
फिर नारी के द्वारा महाकाल का पूजन तो, वीरगढ़ी चम्पावत नगरी में 
वेसे भी निषिद्ध है ?” अपेक्षया गंभीर-स्वर में दीवान विज्ञानचन्द्रजी 
बोले--“रानी वहू, एक बात कहूँ । सात दाढ़ों के बीच की एक जीभ, 
सात काँटों से विधी एक कली हो तुम । छाया तुम्हारी पीछे, दुश्मन 
तुम्हारे आगे रहते हैं ।* सो, हर पगर श्राँख-उघाड़े, राह-देखे घरो । महा: 
काल के तुम्हारे द्वारा पूजन और राज-शंख के तुम्हारे द्वारा गूँजन की' 


.  दिवान चाचा । 


4 
सर्य-सर्थ, चन्द्र-चन्द्र का अन्तर 


गृगी चम्पावत्त नगरी में 

रुपाली रानी के रसीले-वंन, कटी ले-सैन राजा कालीचन्द को वे-भान 
कर रहे थे, कि साँक ढल रही है--क्रव ढल रही है । 

सारा राज-कार्य वयोवृद्ध मन्‍्त्री विज्ञानचन्द्र जोशी सँभाल रहें थे। 
कई बार उनका मन हुआ, राजा को इस सम्मोहन-व्यूह से निकालने का 
प्रयास तो करें, जिसमें राजा कालीचन्द, गढ़ी चम्पावत का शेर पिंजरे का 
तोता बना, 'रुपाली, रुपाली !” रटता रह गया है । 

राजगद्दी पर राजा-रानी के नाम कें पुप्पहार रोज चढ़ते थे, मुरभा 
जाते थे ।'** 

श्राज प्रातः विज्ञानचन्द्र महारानी भद्रा के खंड में गए । महारानी 
भद्रा महाकाल का पूजन कर रही थीं। दीवानजी को देखते ही द्वार- 
खड़ी परिचारिका कुछ बोलने को हुईं, कि दीवानजी ने संकेत से डछुप 
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रहने, परे चले जाने को कहा । 

परिचारिका, , कनखियों से देखती, अँगुलियों पर इकहरी होती 
चली गईं । 

पूजन समाप्त कर, महारानी ने सूर्यमुखी-शंख बजाया, तो दीवानजी 
शंख-ध्वनि मौन होने तक विस्मय-विमुग्ध सुनते रह गए । 

रहा न गया, तो वोल उठे-- “रानी बहू, सुर्यमुखी-शंख को इतनी 
तुमुल-ध्वनि करते हुए तब भी नहीं सुना मैंने, जब स्वर्गीय' महा राजा 
'भालचन्द्र इसे बजाते थे, या राजकुमार कालीचन्द्र । सुना था, नारी- 
द्वारा गजाने पर, शंख-ध्वनि लोप हो «ती है पर, प्रत्यक्ष में कुछ 
विपरीत अनुभूति हुईं है । 

महारानी भद्रा ने विहँस कर, शंख शंखाधार पर रख दिया। नैवेद्य- 
पुष्प ले, दीवानजी की ओर बढ़ीं। पहले चरणों पर पुष्प धरा, फिर 
नेवेद्य दिया । 

नत-तयन हो बोलीं---/दीवानका?, जब स्वर्गीय ससुर जी इस' शंख 
को बजाते थे; तब वो महारानी माँ की स्मृति साथ नहीं रखते थे, जद 
महाराज इसे वजाते थे, तव उन्होंने हृदय में मुके कभी न रखा “मैं 
बजाती हूँ, तो उनकी-अपनी, दोतों की श्रद्धा-आस्था का प्रतिनिधित्व 
करती हूँ । 

“तुम तो, द्वारिकेश हरि की एकनिष्ठ पुजारिन थीं, रानी वहू १ 
फिर नारी के द्वारा महाकाल का पूजन तो, वीरगढ़ी चम्पावत नगरी में 
वैसे भी निषिद्ध है ?” अपेक्षया गंभीर-स्वर में दीवान विज्ञानचद्धजी 
वोले--“रानी बहू, एक वात कहूँ । सात दाढ़ों के वीच की एक जीभ, 
सात काँटों से विधी एक कली हो तुम । छाया तुम्हारी पीछे, दुश्मन 
तुम्हारे आगे रहते हैं ।. सो, हर पग श्राँख-उधाड़े, राह-देखे धघरो। महा- 
काल के तुम्हारे द्वारा पूजन और राज-शंख के तुम्हारे द्वारा गुंजन की 


]., दिवान चाचा। | 
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बात श्रन्य रानियों तक नहीं जानी चाहिए । नहीं तो, वात कल प्रजा तक 
पहुँचेगी । भगवान्‌ न करें, पर यदि कल कोई विपदा गढ़ी चम्पावत नगरी 
पर पड़ी, तो उसे महाकाल का कोप माना जाएगा और दोप तुम्हारे 
माथे पड़ेगा, बेटी !” 

महारानी भद्रा चिन्ताकुल हो उठीं। बात यथार्थ थी | पर, उनकी 
अपनी श्रद्धा-निष्ठा कुछ और थी। इस वार नयन उठा बोलीं-- 
“दीवानजी, श्राप मेरे लिए ससुरक्री के स्थान पर हैं। आपके आदेश की 
अवमानना, सात धार बहाएगी, सात वन भठकाएगी ।*“'पर, मैं सोचती 
हँ---राजवंश की महाकाल पूजन-परम्परा श्रहूट रही है, श्रव तक । 
सुसरश्नी थे, तब की बात है। मैं नादान थी। वो महाकाल का पूजन 
कर रहे थे, मैं जा पहुँची । पिता का सा वात्सल्य, माँ का सा लाड़ मैंने 
ससुरश्नी से पाया था। सरुढ़िगत-प्रतिष्ठा न कर पाती थी, कि जा गोद में 
बैठती, नाक पकड़ती, कान ऐंठर्त---हजार खेल खेलती थी ।” कहते- 
कहते, महाराज भालचन्द्र की स्नेह-स्मृति से, महारानी की आँखें भर आई । 

“हाँ, रानी वेटी !” दीवानजी का स्वर भी भारी हो झाया---/जब 
तुम इस नगरी में राज-बधू बनकर आई थीं--केवल सात वर्ष की थीं । 
गज-भर का पहनना-ओढ़ना, मुद्ठी-कटोरा-भर खाना-पीना था तब 
तुम्हारा | बड़े महाराज तुम्हें नयन-तारा बनाके रखते थे, कि “भद्रो मेरी' 
बहू-वेटी है । 

“एक दिन, दीवान का,” जरा प्रकृतिस्थ हो, महारानी भद्रा बोलीं--- 
“उस दिन की वात, मैं कह रही थी | पूजन समाप्त कर, ससु रश्नी शंख 
बजाने जा रहे थे, कि मैंने क्या नादानी की, नैवेद्य माँगा । ससुरश्री 
बोले, कि पहले शंख बजा लूँ, तव । मैं हठीली । क्या कन्या-वान्ती 
बोली, कि नैवेद्य पहले। ससुरश्री कठोर-स्वर में वोले थे---'जिस दिन 
महाकाल का शंख बजने से पूर्व ही, नवेद्य बँटने लग जाएगा, उस दिन 


. चादानी की बात ॥ 
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महाकाल का शंख ही एक ध्वनि-शुन्य घोंघा वन जाएगा, बहू !“''औौर 
जिस दिन महाकाल के इस सूर्य मुखी-शंख के नाद से यह पूजागृह सूना हो 
गया“ और ससुरक्री के माथे पर, चिन्ता-रेखाएँ उभर आई थीं। 
दीवानका, ससुरश्री के स्नेहाश्रय की ढेरी-सारी बातें, शायद, भूल गई, 
पर यह स्मृति न बिसर सकी ।** और, जबसे महाराज रानी रुपाली के 
मादन-मोहन रूप-जाल के मकड़े बन गए हैं, दिशाएँ खुलती हैं, कि मेरी 
आँखें खुलती हैं और महाकाल-मन्दिर में प्रवेश निषिद्ध होने से, यहाँ 
महाकाल की मूर्ति स्थापित कर, पूजन करती हूँ, शंख-नाद करती हूँ, कि 
कहीं राजवंश पर राहु-केतु की दृष्टि न पड़ जाए ।*** 

“तुम साक्षात्‌ कुलदेवी लक्ष्मी हो, रानी बहू !” दीवान विज्ञानचन्द्र 
बोले--“काश, जाई-चम्पाकली की वेलि अफूली न रहती, अनार-श्राम के 
वृक्षों को अफला न रह जाना पड़ता । बंसे, तुम्हारी फल-फूलहीन छाया 
में भी असीम स्नेह है, सुख है--पर, महाराजकुमार तो रानी रुपाली 
के विपाकत रूप-सरोवर के मच्छ बन गए हैं ।” 

महारानी भद्गरा अबोली, माटी निरखती रहीं । 

दीवानजी फिर बोले, “आराज मैं तुम्हें दुलाने आया हूँ, बेटी [” 

“कहाँ के लिए, दिवानका ?” अग्रत्याशित-प्रघन से महारानी 
चौंक उठीं । 

“राजगद्दी के वेधव्य को भ्रव एक मास पूरा होता है, रानी वहू !” 
दीवानजी के स्वर में मर्मभेदी तीव्रता थी । 

“मैं क्या कर सकती हूँ, दीवानका ? महाराज को मैं मना-मना कर, 
हार चुकी । पर, उनका रानी रुपाली के रूप-पाश से पल हिलना, तिल 
हटना नहीं होता । और मैं: “मैं यह सोचती -हूँ, काश, कि प्रणय की यह 
अटूट लड़ी गढ़ी चम्पावत की राजवंश-वेलि को पतिया-फुलिया-हरिया 
जाए, तो वहन रुपाली को मैं श्रांख का काजल, लटी का फुल्ता मानंगी ।” 

“रानी रुपाली तुमसे महाराजकुमार को छीच रही है, तुम्हारे फल- 
से जीवन को काँटों से वींच रही है और तुम उसकी गोद हरियाने 


स्कु 


ड्री 
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जौंल हाथ कर रही हो । चरदानी बोल बोल रही हो ? रानी: 
तुम्हें बाद न होगा, सूर्यचन्द्र की सातवीं-किरन सी तुम थीं तब, सात 
वर्ष लगते ही, अलकापुरी से गढ़ी चम्पावत की राजश्री बनाके मैं ल 
था तुम्हें यहाँ । तुम्हारी माँ जी ने तुम्हारे सुख-दुःख का साक्षी रहने 
वचन मुभसे लिया था ।*“'और यहाँ, मेरी श्रांखों-आगे तुम्हारे कलेजे 
छ तीर चलाए गए, कि मुझे वींध गए.हैं, सिर पर छे नागिनें वि 
गई, कि उनकी कूंडलियाँ मेरी छाती पर, फुफकारं मेरे मानस में: 
हैं ।! “और अब सातवीं यह, डोटियाली रानी रुपाली विजली बनः 
तुम्हारे सुख-सौभाग्य पर गियीे है, त्तो मन करता है, इस विपैली ना। 
के विष-दंत तुड़वाक र, चींटियों का कलेवा कर दूँ, कि तव मेरे मानस 
ताप मिटेगा, शूल निकलेगा । मैं इस कुलक्षणी डोटियाली'!'” 
"दीवान जी !” महारानी भद्रा चीख उठीं--“जरा सँभलकर : 
कीजिए । यह न भूल जाइए, कि जिस चंद राजवंश के आपी श्राज्ञापा 
दीवान-मात्र हैं, रानी रुपाली उसकी भावी सर्वे-प्रभुत्व-सम्पन्न महार 


हैं । उनकी अवज्ञा करने, उन्हें हल्के वोल बोलने का आपकी 


अधिकार नहीं 
दीवान जी ठगे-ठगे रह गए । महारानी भद्गा उनका सर्देव पितृ 


सम्मान करती आई थीं । उनसे अपने प्रति यों रोप-भरे शब्द सुन, दी 
जी का मन दुःखी हो गया । रानी रुपाली का यों पक्ष लेता, दीवान 
को खटक गया। 

दीवान जी लौट चले ) 

“दीवानका"* “सात तारों का झनक टूटना हुआ । 

दीवान जी ने देखा, महा रानी भद्गा की आँखों में आँसू उमड़ श्राये 
दीवान जी कुछ बोलें, कि महारानी उनके चरणों पर गिर पड़ी-- 
क्षमा कर दीजिए, दीवानका 7” 





[. ईइवर को प्ररयाम । 
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दीवानजी ने महारानी को अपने कंठ से लगा लिया--“मुझे पाप न 
लगाओ, रानी वहू ! तुम इस राजवंश की कुललक्ष्मी हो, तुम्हें लगने वाले 
पाँव कुष्ठी हो जाएँगे ।* 

“आपको बुरे वचन बोली, इसका द्ाप न देना, दीवान का ! मैं 
सौभाग्यवती, पुण्यवती नहीं रह जाऊँगी ।” महारानी भद्रा ने हाथ जोड़ 
दिए---“आप मेरे लिए पिता-तुल्य हैं, पर महाराज या उनके प्रियजनों 
के लिए कद्ठु शब्द मैं सुन-सहन नहीं कर पाती'*'रानी रुपाली मेरे लिए 
काली नागिन सही, महाराज के लिए वह मंगला-मधुरा है, मैं उसे गले 
की माल, पीठ की ढाल मानकर चलूँगी *'दीवान का, नारी पुरुष की 
अर्द्धागिनी तभी होती है, जव वह ॒वंश-क्षय का कारण न बने । निषृती 
सारी, पुरुष की अ्र्द्धांगिनी क्या, चतुर्थाशिनी भी नहीं । ऐसी मैं हूँ ।” 

क्षण-भर ठहर, दीवानजी को बोलने का अ्रवकाश न दे, महारानी 
तरल स्वर में बोलीं--“सो, अपनी सात सौतों को मैं. अपनी 
अंशरूपिनी मानती हूँ, कि जिस तरह एक कला की सात पंखुड़ियाँ, एक 
नदी की सात धाराएँ होती हैं'' अन्न मेरे पेट का नहीं बँटता, वस्त्र 
भेरे शरीर का नहीं बँटता सौतों में । एक चीज बँटती है--महाराज 
की प्रीति, उन्हीं की प्रतीति । वह बट जाती है, बदले में मेरे हिस्से का 
उत्तरदायित्व भी वँट जाता है'*'तव किसी से शिकायत क्‍यों हो मुझे ? 
एक वृक्ष की कई डालियाँ, एक राजा की कई रानियाँ। सो, असन्तोप 
का कारण क्या ?**'और, वहन रुपाली ? वह मेरे सारे सुख-सौभाग्य का 
अपहरण करके भी, यदि स्वयं फल-फूल जाए--अपने पुण्य उसे दे दंगी, 
उसके पाय अपने हिस्से लगा लूँगी, कि वह लता फूल गई, -वह डाल भूल 
गई, तो उस- दिन मैं-महाराज की श्रर्दागिनी वन जाऊँगी ।” 

- “तुम धन्य: हो, रानी वहू !““'औौर “*” दीवानजी के नयनों से 
स्नेहाश्॒ चू आए---“और यह गढ़ी ववम्पावत भी धन्य है, और 

चन्य हे न 
वातावरण स्नेहावेगः के कारण, .कुछ क्षण अबोला, अमुखर रह 


हा 
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गया । 

“राजबहू, राज-पिहासन की रिकतता, एक मुझे नहीं, सभी को खल 
रही है । में श्राज तुम्हें बुलाने ग्राया था, रानी बहू, कि राज-सिहासन 
को श्रव और श्री-हीन न रहने दो, कि किसी देश के चक्रवर्त्ती सम्राट के 
अदसान पर भी सिर्फ एक दिन का वंधव्य उसे भोगना पड़ता है-यहाँ 
तीस सम्राट नहीं, एक महाराजकुमार कालीचन्द हैं । ईइवर उन्हें 
दतायु करे ।” 

दीवानजी के स्वर में तिक्‍तता-तीन्नता वनकर, उनका राज-स्तेह बसा 
है, महारानी भद्रा समभाती थीं। | 

शान्‍्त स्वर में वोलीं--“दीवान का, बहन मेरी रुपाली--महारानी 
रुपाली, वह कहती 'थी, एक क्षितिज में एक सूर्य उगता है !” 

दीवानजी, सहसा, महारानी की वात का सर्म ने समझ सके । निवर्कि 
महारानी का सुख-मण्डल निरखते रहे, कि एक मण्डल आकाश है, एक 
रानी बहू भद्रा का मुख, कि दोनों ज्योति के आधार हैं । 

“भर वह महारानी रुपाली''*” महारानो भद्रा शिशुत्व की मुसकान 
अघर-पाटी ला, बोलीं--“वह कहती थी, 'जो भी हो तुम“ “मैंने 
कहा, (तुम्हारी रानी दीदी हूँ । मैंने बड़े प्यार से कहा था । वह कड़ककर 
बोली थी, “न मेरी कोई रावी दीदी, न मेरा कोई राजा भैया, कि मैं माँ- 
कोख की एक लली, चम्पा-डाल की एक कली हूँ। मेरा माँ ने एक मुझे 
जन्म दिया, कि एक क्षितिज दो-दो सूर्यों को जन्म नहीं दे सकता''' 
और पूछती थी, 'तुम कौन हो, जो भी हो तुम ?**'मेरा भी स्वाभिमान 
सतिलमिला उठा था, कि नग्राड़ा सोंटे की चोटों से बजता है, राजवंशी 
बात की चोट से गरज उठते हैं । "मैं इस गढ़ी चम्पावव की, काली' 
कुमार, पाली पछाऊ' की महारानी हूँ, रुपाली !”*'और वह महारानी 
रूपाली, आँख न लगे उसकी प्रचंडता को, वत्तख-सी कंठिला बोली क्या 
बचन, कि 'जहाँ कोई और महारानी हो, वहाँ महारानी रुपाली एक म्थात 
को दुसेरी तलवार''' और धार ऐसी कि स्थान चीर डाले !*””” 
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दीवानजी सुनते रहे । 

भहा रानी भद्रा कहती रहीं--“मैं न उस तेजस्विनी का जाना चाहती 
हूँ, न म्यान का चिरना, कि गले मंगल-सूत्र ले महंगी, तो सात स्वर्गो 
का सुख भोगूंगी । निपुत्ती चल वसूँगी, तो सात नरक सड़ गी, कि एक वहन 
रुपाली के गोद-भरी बनने से मैं इस महापातक से बच जाऊंगी 4 सों) 
दीवान का, मैंने उससे कहा, कि हाँ, सचमुच एक क्षितिज में दो सूर्य नहीं 
उग सकते, एक म्यान में दूसरी तलवार नहीं रह सकती ।” 

“शौर तुमने यह नहीं कहा'*'” दीवानजी तीत्र स्वर में बोले--- 
“एक ल्षितिज में एक ही सूर्य सही, दूसरा चन्द्रमा तो उगता है ? एकः 
म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं, पर किसी परिस्थिति-विशेष में एक: 
कमर में दो म्यानें तो रह सकती हैं ?” 

“कहा था, दीवान का !**' कहा था !” सहसा महारानी भद्रा ने 
अपना मुँह फेर लिया--लेकिन, भ्रव गढ़ी चम्पावत की राजरानी: 
महारानी रुपाली है, रानी भद्रा नहीं ।” 

“रानी बहु'**” 

बस, दीवानजी लौट चले, कि सूर्य गढ़ी च पाव्रत नगरी का बुरा; 
आकाश का भला, कि विश्व को ज्योति देता है । चन्द्र श्राकाश का छोटा; 
चम्पावत गढ़ी का श्रेष्ठ, कि एक पाख-भर निर्मल ज्योति, शीतल 
छाया देता है, मगर दूसरे की आँचल की छाया, नयन-नेह की ज्योत्स्ना; 
आठों पहर, बारहों मास गढ़ी चम्पावत के राजवंश का सौभाग्य सुरक्षितः 
रखती है । 

यों सूर्य-सूर्य में अ्रन्तर, चन्द्र-चन्द्र में अन्तर होता है, कथा सुनें: 
वालो ! 


5 


बयथार को उल्टो दिशा, 
प्नार की बॉकी धार-- 


उःः चार भाई मल्‍ल घरती« धँसाते, आकाश गुँजाते गढ़ी चम्पावत 

नगरी की ओर बढ़े । इधर बाईस भाई वंफौल भी, अपनी 
वफौलीकोट से लली दूधकेला के साथ विवाह कर, चम्पावत ब्गरी 
पहुँचे । परम्परा के अ्रनुसार, उन्होंने वफौलीकोंट से वारह बिसीं मनों की 
वफौल-हुँगी' (प्रस्तर-खंड)--अपनी लुवासार-गुलेल से--गढ़ी चम्पावत 
के प्रवेश-हार के समीप फेंक रखी थी। पर, गढ़ी चम्पावत के राजा 
कालीचन्द अपनी आठवीं रानी रुपाली की सेज सोयेे थे, कि उन्हें साँक- 
सूर्य के ढलने, भोर-सूर्य के उगने की भी सुधि नहीं थी। सो, नियमानुसार, 
वबफौल-ढुँगी' का पूजन नहीं हो पाया था। वफौल-बन्धु जब चम्पावत 
थहुँचे और उन्होंने अपनी “वफौल-हुँगी' को अ-पूजित और उपेक्षित पाया, 


36 


मुख-सरोवर के हंस ऊ 


तों उन्हें क्रोध हो आया । उन्हें लगा, कि गढ़ी चम्पावत नगरी के भ्र-दिन 
आ रहे हैं, जो झाज 'वफौल-ढुंगी' उपेक्षा श्रनादर का पात्र बनी है । 
बाई भाई, उदास और कुपित मन लिए, सीधे चम्पावत के राज- 
मन्त्री जोशी दीवान के पास पहुँचे । और'** 
“चरन छूने हैं, प्रणाम करते हैं, दीवानजी !' 
दीवानजी मुद्ढे । देखा, एक वन के बाईप देवद्वार वक्षों-जेसे, वाईस 
भाई वफील प्रणाम कर रहे हैं । 
 आयुष्मान भव्र !” आाणीर्वाद देते हुए, दीवानजी वफीलों की ओर 
बढ़े--मैं कब्र से तुम लोगों की प्रतीक्षा में था, वफौल श्रेष्ठो ! दूत पठाए, 
लौट आए, कि जब वे चले--प्रस्थान-द्वार से काना प्रवेश करता, मुंडेर- 
बैठा कौवा कुवाशी बोलता था, किन बोलनी-वेला सियार बोल 
गए ५ ५ 
बफौलों को साथ ले, दीवानजी महल से वाहर चले आ्राए। चलते- 
चलते वफौलों ने दीवानजी को अ्रतने विलम्ब से आते का कारण 
बताया । वफोलों की कथा सुन, दीवानजी होंठों-होंठों मुस॒कराए, कि एक 
कथा पाँच पाण्डवों की सुनी थी, कि एक द्रौपदी लाए थे । एक कथा निराली 
« इत बाईस वफौलों की, कि एक लली दूबकेला वाईस सिरों को एक 
. कलश, वबाईस आँचलों में एक नारियल-सी लाए हैं'** 
वफौल बन्धु, अतन्तोप व्यक्त करते हुए, वोले--“दूत पठाए, 
अपशकुन से लौट आए, यह ठीक, कि अपशक्‌न की उम्र वड़ी, कि तब से 
आप आ्राज सन्ध्या दूत पठाते"''पर, आज पहली बार गढ़ी चम्पावतत 
नगरी में वफौलों की गुलेल-ढुँगी? अपूजी रह गई है'*'वफौलों का इतना 
डा अ्रयमान, वफौलों के लिए इतना बड़ा अपशक्रुन कभी नहीं हुआ, कि 


. लोककथा में, बफौलों-द्वारा चम्पावत नगरी में आगमन के समय 
गुलेल-द्वारा बारह बीती का (दो-सो चालीस मन भार का) पत्थर फेंके 
जाने की बात कथित है। ढुँगी पत्थर को कहते हैं । 
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' प्रस्थान-द्वार पर काने का घुसना और प्रवेश-द्वार पर वफौलों की गुलेल- 
दूंगी का अयूजा रह जाना | वफौलों की गुलेल-हुँगी श्राज पहली बार-- 
बिना पिठा-अ्रक्षत, घृप-दीप-नै वेद्य की--प्रवेश-द्वार पर पड़ी रह गई है !” 

जोशी दीवान विज्ञानचन्द्र वोलि---“सुनो हो, वीर वफोलो ! वारह 
बरस नहीं वीते, एक मास बीता है, कि एक मास की यह अवधि कटनी 
कट गई, बीतनी बीत गई है, पर दद्षा जैसे और रूठ गई है, परम्परा 
जँसे और हूट गई है, कि मन का कलपना और बंढ़ गया है, हिया का 
भार और बढ़ गया है। गढ़ी चम्पावत नगरी के वंशचन्द्रर के कौन 
दिन आने हैं न-जाने । भगवान्‌ उन अदिनों को दुश्मन के खेत में गाड़ 
आए । वयार-पनार, दोनों उलटी बहती लगती हैं मुर्क, वीर 
खफौलो !***” 

आ्राकाश के सबसे घने काले बादल की तरह कम गरजने, अधिक वरसने 
के अभ्यासी दीवान जोशी को, आज प्रथम वार चिंताकुल देख--वफौलों 
को भी क्लेश हो आया, कि बफौलों की प्यारी गढ़ी चम्पावत नगरी पर 
राहु-केतु क्या मंगल-स्थान बैठने लगे हैं, कि मन हूटे पानी के घट-पाट्ों - 
सा बंठा जाता है । 

प्रतिवर्ष वे अपनी बफौलीकोट में जाते थे । वीर-पर्व से पुर्व॑ लौटते 
थे। आने के दिन बफौल-वंश के अजेय-वीरत्व का प्रतीक गुलेल-प्रस्तर 
फेंकते थे, कि उस गुलेल-प्रस्तर के दशेन-पूजन के लिए, बूढ़ें लाठी का 
सहारा, बच्चे माँ की गोद छोड़कर दौड़ते थे, कि गढ़ी चम्पावत नगरी में 
उचककर देखना, पिचककर चलना पड़ता था ! 

और बफौलों के स्वागत में बाईस दनदनाटी-तगाड़े, वाईस सूर्यमुखी- 
आंख, बाईस ऊर्ध्वमुखी-तुर्य बजाए जाते थे, कि वाईस स्वर्श-अदव जोते 


]. चन्द्रबंशी राजाओं । 
2. पनचक्की के पाठ पानी बन्द कर दिए जाने पर, घीमे-घीमे स्थिर 


हो जाते हैं । 
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जाते थे, कि गढ़ी चम्पावत नगरी के नयन-तारे बफोल आ्राज लीटे हैं*** 

और आज वयार उल्टी दिशा, पतार वॉकी धार वही है, कि बफीलों 
को अगवानी के नाम पर, राजा कालीचन्द रानी की सेज नहीं छोड़ 
पाया !*** 

वीर वफौलों की भुक्‌टियाँ चढ़ीं देख, जोगी विज्ञानचन्द्र ने बताया, 
कि किस तरह गढ़ी चम्पावत नगरी का खड़गवारी नरेश कालीचन्द रानी 
रुपाली के कठाक्षों में कंद पड़ा है, कि हाथ-हथकड़ी नहीं, पॉँव-जंजीर 
नहीं--पर, मन जो सैन-प्रीखचों में वन्‍्द हो गया है, तो श्राँख-उपघाड़े 
दिखता, हाथ-पसारे सूझता नहीं है । 

“वफौल, मेरे वीरो ! तुम हो, कि गढ़ी चम्पावत नगरी की ओर श्राख- 
अँगुली उठाने को धरती-धरम राज, गगन-देवराज की भी छाती हिल जाती 
है, कि एक वज्न का स्वामी मैं हूँ, वाईस वज्चों का राजा कालीचन्द !*** 
चफौल, मेरे वेटो ! जिस दिन काली कुमाऊं, पाली पछाऊं से तुम्हारे पाँचों 
की घमक हट जाएगी, उसी दिन राजा कालीचन्द के माथे से मुकूट भी 
उठ जाएगा ।॥” 

कुछ क्षण रुक, पुनः स्नेह-भरे स्वर में, जोशी विज्ञानचन्द्र वोले--- 
“तिरिया की धार तलवार से तीक्ष्ण, गंगा से तीन्र होती है, मेरे बेटो ! 
राजा कालीचन्द उसी धार कट गया है, उसी धार वह गया है, कि तुम 
उस पर कोप न करना । यों वह तुम्हें अपनी राजधानी के बाईस सूर्य 
मानता है***” 

बफौतों को यों समका-बुका, दीवान जोशी ने राज-कर्मचारियों को 
नगरी में सन्देश देने भेजा, कि बफौल-ईंगी के पुजन का मंगल-श्रायोजन 
हो। 


$ 


6 


झ्प का प्रचएण प्रपात 
प्यार का थका हिरन-छोना 


छू वस्धुओं को समका-बुका, जोशी दीवान--वफौलों के आगमन 

और उनके रोप की सूचना राजा कालीचन्द को देने---राती रुपाली 
के एकखण्डी महल की ओर चले, कि राजरातनी डोटियाली के आए से 
रांज-पाद चौपद हुआ जा रहा है, कि राज-पाट अ्रगर किसी चमार को 
मिल जाए, तो वह भी “महाराज की जे, पाता है, और ऊँची जात, उठे 
हुए रुतवे और भरपूर भण्डारी घरानों की दुलहनें पाता है'*'कि, ऐसे ही, 
कभी राज-पाट का स्वामी किसी चमारित को व्याह लाता है, तो वह भी 
मैया महारानी की पदवी पाती है ! 

मगर, विना राज-पाट के चमारिन को व्याहने वाला ठाकूर- 
ब्राह्मण भी चमारों की हो विरादरी में गिना जाता है, कि, ऐसे ही, बिना 
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पज-पाट के स्वामी चमार के घर बैठने वाली राजरानी भी चमारिन 
कहलाती है, और महलों की मखमलिया सेज से बिछुड़ती है, सड़कों पर 
भाड़ चलाती है ! 

जोशी दीवान सोच रहे थे, कि राजा कालीचन्द को लाख की वात 
एक यह समझा देनी है, कि राजा के लिए राज-पाट का महत्व राजरानी 
से श्रधिक ही होता है, कम नदीं । 

एकखण्डी महल पहुँचे जोशी दीवान, तो द्वार-सड़ी दासी न्‍्योली ने 
अपने दोनों अवरों पर दाएँ हाथ की एक आ्ेगुली खड़ी कर दी--बाँए 
हाथ से जोहार वजा लाई, कि ** 

समभदार के लिए संकेत ही वहुत होता है, कि लेंगोट पहनने में 
निपुरा आदमी केवल एक वेत (वालिश्त) कपड़े से ही अपनी लाज ढाँप' 
लेता है ! 


नंः भः के 


सधुकण्ठिनी रानी रुपाली, महाराज कालीचन्द को भ्रपने डोटी देश का. 
लोकगीत सुना रही थी -- 

“हुरिया की तामा की तौली 

बिन पोत्याई को काल लागन्छ । 

यो पापी मुलुक, सुवाई, 

विन बोल्याई को चाल लागन्छ 7? - 

महाराज कालीचन्द बोले--"हमारी गढ़ी चम्पावत नगरी में तो विना 
कुछ किए-कहे बदनाम नहीं होना पड़ता, रुपाली प्रिय ? पर, तुम्हारी 
डोटी में ऐसे लोग वसते हैं, जो बिना कुछ किए-कहे ही, श्रांख रहते का 





. हुणिया तो श्रपनी ताँबे को तौली राख से नहीं पोतता, इसलिए 
उसमें घुँए की स्याही लगती है, पर, हे प्रियतम, इस पापी राज्य में तो 
बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे ही बदनाम हो जाना पड़ता है । 
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अन्धा, कान रहते का बहरा, और ज्ञान रहते का अचेतन बना देते हैं ।” 

रानी रुपाली मुसक्रा-भर दी, कि उसके रूप का रसिया विन मारे 
ही मरता है । 

महाराज पुनः बोले--“रसिकों में भंवरा श्रपना नाम आगे लाता है, 
पर संध्या-समय वह फूल-कलियों की मिलनोन्मुख-पंखुड़ियों से मुकरने 
का प्रयास करता है। एक मुझ राजा कालीचन्द का नाम कहीं नहीं भ्राता, 
ककि मैं बन्द पंखुड़ियों में प्रवेश का प्रयासी हूँ ।* | 

महाराज की इस वात में, बिना काँटे की चुभन, अनवंटा-दर्द, 
अनवनी-बात है यह समभती है न, सोया वक़ता आ्राकाश-विजली के 
व्वमचमाने, या रानी रुपाली के मुसकराने में है, कि इस मुसकराहट से 
पाला उसका पड़े, जिसके आगे-पीछे कोई न हो । 

तीस दिवस, इकतीस रात्रियों का सहवास' 

और महाराज कालीचन्द थे, कि सुवास ही पाई, पराग नहीं देखा । 
“मिठास ही देखी, मधु नहीं चखा । 

रानी झपाली के सुख से महाराज वंचित ही रह गए थे । 

एहो, रानी रुपाली की ऐसी प्रचण्ड रूप-राशि पर काल की चौकी, 
साँप की कुण्डली भली, कि महाराज कालीचन्द एक मास की मूच्छेना, 
एक मास की कल्पना में, कि प्यास लगती है, प्यासा रहें जाना पड़ता 
है । धार बढ़ती है, कि बूंद कण्ठ नहीं उतरती, कि राजा कालीचन्द की 
प्यार-थका हिरन-छौना और रानी रुपाली का रूप प्रचण्ड प्रषपात बन 
गया है “* 

राजा कालीचन्द ने श्रावेशवश रानी रुपाली को अपनी बाँहों में बाँध 
जेना चाहा, मगर रानी रुपाली का रूप दुश्मनों की जागीर बन जाएं, कि 
“उसकी गोदी में सिर रखकर, नयन मूंद लिए। 

नेः ने क्र 

दीवानजी घड़ी चार प्रतीक्षा करते रहे, पर चलते-जोगी का सकता 

न्कैसा, सोते-राजा का जगना कैसा ! 


क्| . 
दाँतों को लगे पूस-माघ 


जोशी दीवान प्रतीक्षा करते-करते, ऊबकर, चले गए थे, कि 'न्‍्यौली, 
जव महाराज जागें, तो उन्हें मेरे श्राने की सूचना दे देना और कह देना, 
कि बाईस भाई वफौल गढ़ी चम्पावत पहुँच चुके हैं और उनकी वफौल- 
रुँगी का पूजन शेष है !' 
जब दीवान जोशी को लौटे भी ययेष्ट समय बीत गया, तो परिचारिका 
न्यौली, साहस कर, रानी रुपाली के निकट आाई। न बोलती-सी बोली--- 
“रानी जी*''” 
रुपाली रानी की भुकुटि तिरछी हो आई, कि परिचारिका न्‍्योली 
की बात कण्ठ-की-कण्ठ रह गई, घूल पाँव-तले की सरक गई । 
हाथ जोड़, बोली--“महारानी जी” जी'''” 
“कहो,” रानी रुपाली ने अभयदान दिया । 
“महाराज जब जागें, रानीजी"*'ना, ना, हाए, मेरी इस बावली 
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जीभ को चील-कौवे लग जाएँ ।”--त्यौली चरणों भ्रुक आई-- 
“महारानी जी, जब राजाजी जगें, तो उन्त तक यह बात पहुँचा 
दीजिएगा, कि वीरगढ़ी वफौलीकोट की मादी-परिपाटी को धन्य करने 
वाले, नरवीर वाईस भाई वफौल आज गढ़ी चम्पावत नय री आ गए हैं।” 

रानी रुपाली के वचन कैसे, कि या तिखास छोटी जात की मिर्ची,, 
या डोटी गढ़ी की कन्या रुपाली के वनों में ही पाई जाती है । 

“छोटे मुंह की, कि जात तेरी छोटी । बात बड़ी करती है, कि तेरी 
जीभ अठारी पर रखकर '(ुच्रुतिए का कौवा”? बुलाऊँगी । क्‍यों री, 
वया तेरे वाईस वफौलों की दूती हूँ मैं ? वफोल होंगे यार तेरे, कि उनका' 
सन्देश कहने को मेरे पाँव की जूती भी नहीं चटकेगी ।' 

“रान|जी ! वचन वैरी हो गए हैं, पाँव की जूती हूँ, पोंछ साफ करः 
लेना, हूटे कील ठुकवा लेना ।” न्‍्यौली एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊर 
की जोहार बजा लाई---“बाईस भाई वफौल काली कुमारऊं, पाली पछाऊँ: 
के बिना छत्र के सम्राट हैं, कि उन्हें देखकर, बयार अपनी दिशा, पार 
अपनी चाल विसर जाती हैं। महाराज उन्हें भ्रपने तिर का छत्र, पीठः 
का आधार मानते हैं, महौरानीजी !” 

“ग्रोछ्छी तू, ठहर, तेरे मंगेतर को लड़ाई की वेला विना ढाल-तलवार 
का, सबसे आगे रखवाऊँगी ।” रानी रुपानी घोली--“जब से इस गढ़ी 
चम्पावत नगरी में मेरे चरण पड़ गए हैं, महाराज के सिर का छत्र,. 
पीठ का भ्राधार--मेरे मूँह के बैन, मेरे नयन के सेन हैं । बाईस भाई 
वबफौलों को अपने बाईस दरवाजों का दरबान, बाईस बैलों का हलिया: 
बना के नहीं रखा, तो मेरा नाम रानी डोटियाली ''' 

“महारानी रुपाली कहिए''*” न्‍्यौली जोहार वजाकर, जिया ठेस 


]. साध-संक्रान्ति के हा र-पर्व को, कुसाऊओं में 'घुघुतिया त्योहार” 
कहते हैं । इप्त त्योहार-पर्व पर, प्री-कचौरी छत पर रखकर, कौओशों को 
स्यौता जाता है, कि 'ले कौवा, पड़ी ! मेरे हायों को ला सोने की चूड़ी /” 
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सार गई। 

' चाईस भाई वफील'*'विना छत्र के सम्राद ! और, महारानी रपाली 
के राज्य में ?” दुसह कोप के कारण, रानी रुपाली के दाँतों को 
पहाड़ के पूस-माघ लग गए, कि या अघर कँपकंपाने पर रानी रुपाली के 
दाँत ही रामवाण के फूलों-ज॑से फूलते हैं, कि या पतली छाल उतारने 
'पर भिगाए हुए बादाम ही उजले होते हैं ! 


8 


केशरिया कप्रोलों की कँपर्कप्री 
हल्दिया हथेलियों का आधार 


रानी रुपाली के हंसपंखी-दाँतों की कॉपकपी से कुलबुलाता वाईस 
भाई बफोलों का वीरवंशी-ताम सेज-सोए राजा कालीचन्द के कानों 
पड़ा । 
“बफौल मेरे वीर, वफौल मेरे प्यारे"*वे झा गए हैं क्या, रुपाली 
प्रिय ?! अ्चकचाकर, उठते हुए, महाराज ने प्रइत किया । * 

उत्तर न्‍्यौली ने दिया--“हाँ, महाराज ! वे वीर बफौल भा गए 
हैं, और दीवानजी के साथ गए हैं। उनका कोई स्वागत-सत्कार इस 
बार नहीं हुआ, महाराज, कि उनकी बफौल-ढूँगी पहली वार अपूजी रह 
गई है । दीवानजी, बफौल-ढुँगी के पुजन-भ्रायोजन के लिए घर-घर 
सन्देश भिजवा छुके हैं ।” 
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“यह बहुत बड़ा अ्नर्थ हुआ है, भली ! वहुत बड़ी भूल मुभसे हो. 
गई है । चलो, मेरा अदव तेयार कराओो'* 'झौर हाँ, रानी रुपाली प्रिय के. 
लिए भी । हम दोनों उन वीर वफौलों का स्वागत-सत्कार झौर वफौल- 
ढुँगी का पूजन करेंगे ।” 

“केवल एक अश्व को जीन कसवाझो, लगाम लगवाश्रो, तुम ! केवल 
राजाजी के अश्व को !” रानी रुपाली, रोपपूृर्ण नेत्रों से राजा काली चन्द 
की ओर निहारती, बोली---“बाईस भाई वफोल होंगे राजाजी को 
लाडइले। किसी का स्वागत-सत्कार करे, मेरा अँगूठा ! 

र रानी रुपाली के अनार-फूल-से अंगूठे की रत-पथिराएँ 
भर आई । 

न्यौली किकत्तंव्यविमृढ़-सी खड़ी-खड़ी रह गई । 

राजा कालीचन्द बुफे-बुके स्व॒र में वोले---“हाँ, केवल एक शअश्व, 
तैयार कराग्रो, भली ! तिरजाद? राजा कालीचन्द का'''” 

रानी रुपाली ने हाथों की गेंगुलियाँ चटकाई, पाँवों की ठसकाई। 
मूह फेर लिया । 

राजा कालीचन्द क्या गए, कि रानी रुपाली के मूह में मवखी चली- 
गई--ग्राज तक राजा कालीचन्द मेरे सरोवर की मछली, मेरे गोठ का 
बेल बना रहा, कि किसी के बुलाए से पग नहीं उठा सका, कि मैं चुस्वक- 
को शेरनी, वह लोहे का शेर था । | 

और झआज--बाईस भाई वफौलों की वफौलीकोट में तिरिया लड़की 
को, गया बछड़े को जन्म दे, कि आपाढ़-सावन वहाँ वर्षा न हो, पूस-माघ- 
घूप न आए । 

न-जाने उनके नाम का मंत्र क्यों राजा कालीचन्द को पिंजरे का 
तोता बना उठा ले गया, कि मेरे रूप-यौवत का सिर-चढ़ा जादू, पाँव- 
तले उतर गया ! 

रानी रुपाली को सोच पड़ गया, कि ऐसे कैसे श्रपनी उम्र को न 


. पत्नी का दास । 
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“काटने वाले वफील हैं, कि उनके नाम के-आगे मेरा रूप भी कच्ची डोर, 
गई हिलोर वन गया ? 

कुसुम-छड़ी हाथ ली, कि वह रानी रुपाली की कलाइयाँ देख शरमा 
गई। कांस्य-घण्टी पर चोट मारी, कि वह रुपाली का वचन सुन श्रगूंजी 
रह गई---"श्रो, तुम**' 

न्यौली ढिग आई । 

हाथ जोड़ वोली--“आदेश, रानीजी '''जीभ मेरी बैरन, कि इसके: 
शहद का चाटना न मिले--आज्ा दीजिए, महारानीजी !” 

“सुनो, तुम' ० «7 

न्‍न्यौली सोचने लगी, कि या उतार-चढ़ांव पर्वत हिमाल, सिन्धु 
सुनील में ही हैं, या रानी रुपाली के संन-बनों में ही, कि पलक की ध्रूप, 
पलक की छाया है । 

“सुनो, तुम'''तुम्हारा नाम क्या है ?” रानी रुपाली ने प्रश्न किया । 

“न्यौली, महारानीजी !” 

“तू मुझे सिर्फ 'रानी वा! कहा कर, सुन तू !” रानी रुपाली वोली-- 
“नाम तेरा बड़ा प्यारा है। मुझे बड़ा प्यारा लगता है, कि मेरी डोटी गढ़ी 
में न्‍्यौली नाम का एक गीत होता है, जिसे गाते समय हाथ-हथेली ग्रघर- 
पादवे लगती है, तो उसमें अपने प्रियतम का प्रतिविम्ब दिखाई पड़ता 
है, कि उस समय' मुँह से सिर्फ प्यार के बोल निकलते हैं। भली तू, 
तेरा नाम “न्यौली” किस ब्राह्मण ने धरा, कि मैं उसे गोठ की गया, 
भीतर का अन्न दान दूँगी । 

“महारानीजी ! हाए, मेरे बचनों को दुश्मन अपने घर ले जाए [ 
गोंठ की गैया, भीतर का अस्त मेरी माँ को दीजिएगा, रानी वा, कि उसी 
ने मेरा नाम यह धरा है!” न्यौली घुटनों-क्रुक आई--“रानी वो, 
स्वभाव आपका, कि पल करेला, पल केला है, मैं इस स्वभाव को हाथ- 
आरती, माथ-अक्षत लिए फिलहूँगी | मेरी माँ, महाराज के श्रेश्वों के लिए, 
विशेष घासवाली थी, कि तब अइवों को हाँकने के-लिए सोंदा- हाथ नहीं 
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लेना पड़ता था। सघन वनांचलों से, मेरी माँ हरी घास लाती थी। 
उस सघन वनांचल में एक चिड़िया वहुत चहकती थी, "ेहू'''नेहू'"' 
नेहू'“*“माँ को उसका चहकना बड़ा भला लगता था। एक दिन माने 
अपनी साथिन से पूछा, कि इस चिड़िया का नाम क्या हैं ? उसने बताया, 
न्यौली !” ** तब अपने पिता जी से मैं माँ में थी ।” 

पुलककर, न्यौली ने वात को मिश्री-सा मुंह में ही रख लिया | कुछ 
ठहरकर, फिर वोली--“और जब माँ मुझ से पालना भुलाने गोद 
खिलाने वाली बनी--उसने मेरा नाम 'न्‍्यौली' रखा, रानी वा, कि तब 
या उस सघन बनांचल में न्‍्यौली चिड़िया ही चहकती थी, या अपनी माँ 
की गोद में मैं ही किलकती थी, कि श्रगूठा मैं चुूसती थी; दृध मां के 
गले उतरता था !” 

“पात चौड़े-चिकने केले के होते हैं, न्‍्यौली तू !“--रानी रुपाली 
विहँस उठी--“वात लम्बी और भली तेरी होती है, कि तुझे में श्रपनी 
आँख का अंजन बनाके रखूंगी, कि गढ़ी चम्पावत नगरी में तेरा नाम 
पहले, मेरी सौतों का वाद में आएगा ।**'एक वात पूछूं ? बता तू, कि 
ये बाईस भाई वफौल अपनी उमर न भुगतें, कौन हैं, कंसे हैं ?” 

स्यौली वोली---“रानी वा, वीर वफौलों को आँख न लगे, कि रूप 
उनका, शौर्य उनका ऐसा है, कि हमारी धरती-पार्वती को उनके लिए 
हमेशा राई-नून लिए फिरना पड़ता है । श्राज आप भी राजा जी के साथ 
जातीं, तो देखती, रानी वा, कि आज गढ़ी चम्पावत नगरी के पशुओं 
की आँखों में भी काजल आजा गया होगा, कि रीती-शआ्राँखों से बफौलों 
को नहीं देखते ।” ेृ 

रानी रुपाली के केशरिया-कपोल क्रोध से कपकेपाकर गिर पड़ते, 
कि उसने अपनी हल्दिया-हथ्नेलियों का श्राधार दे दिया--“अ्रच्छा, न्यौली, 


एक गोपन-पालकी तो तैयार करवा, भली तू ! जरा मैं भी तो देखं, तेरे 
वाईस भाई बफौलों की सूरत !” 


9 
धरती-पावली के बेटों का संकल्प 


फोल श्रेप्ठों के वाईस स्वर्ण-अइव चम्पावत गढ़ी के प्रशस्त राज-मार्ग 
पर हाँक पा गए, कि टाप धुल उड़ाते थे, लाप घरती नापते थे, 
बाँकी श्रयाल वाले, वाँकी चाल वाले घोड़े । 
सूयमुखी-शंखों,  ऊध्वेसुखी-तृर्यों, घनघनाटी-कॉँस्यघंटों और 
दनदनाटी-नगाड़ों की तुमुल-घ्वनियों से दिशाएँ चौंक रही थीं । 
उत्सव और, उल्लास और था । नगर-वासियों का ठसका और, नगर 
बन्धुओं का लटका और था, कि हाथ-हाथ दीप-बाती, हाथ-हाथ फुल- 
पाती थी | 
वी--श्रेष्ठ बफौलों की ग्रुलेल-ढँगी का- पूजन-श्रायोजन था, कि 
धरती-धर्मराज ने चार धाम का शासन, गगन-देवराज ने देवलोक का 


इन्द्रासन क्या पाया होगा । 
हाराज कालीचन्द और दौवान जोशी वाईस भाई वफौलों के 
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ग्यारह-ग्यारह स्वर्ण-भर्व दाएँ-बाएँ लिए चल रहे थे, कि बाईस भाई 
वफौलों से उनके भी ज्ीश ऊँचे, ललाट चोड़े हो रहे थे, कि धन्य हैं वो 
मा-माटी जिन्होंने दूध-धार, श्रन्न-प्रास देकर वाईस भाई वफोलों से 
काली कुमाऊं, पाली पछाऊंँ की कीत्ति-पताका दिशा-विदिशा लहराई है, 
कि वीरों में या नाम पाँच भाई पांडवों का, या वाईस भाई बफौलों का 
ही आता है । 
यथा-विधि, वफोल-ढुंगी का पूजन हुआ । 
जोशी विज्ञानचन्द्र ने कुझ-जल, तिल-अरक्षत का संकल्प वफौलों के 
हाथों में दिया, कि वफौल मेरे वीरो, काली कुमाऊँ, पाली पछाऊँ की 
माटी-परिपाटी का नाम उजागर करना, कि हम सब कुमाऊं की घरती- 
पावंत्ी के वेटों की एक-दिन-की-आय तुम्हें लग जाए, कि जुग-जुग तक 
यह धरती-पावेती तुम वाईस वफोलों को मधुर-मोदक, निर्मल आसन 
देती रहे, कि तुम इसकी सुरक्षा और कीत्ति के साक्षी-प्रहरी रहोगे ! 
वफौलों ने संकल्प धरती-पार्वती को सौंपा, कि प्राण-रहते कुमाऊं- 
पछाऊँ के दूध-पूत, माटी-परिपाटी पर आँच न श्ाने देंगे। हमारी 
धरती-पावेती की ओर जिसकी कानी आँख लगेगी, या धुप वही सेंकेगा 
या हम ही, कि कुमाऊँ की माटी-परिपाटी की सुरक्षा के लिए, हमारी 
वाईस हथेलियों में से एक भी विना सिर की नहीं दिखेगी !*'“कि, हमारे 
वंश में उत्पन्त होने वाले वालक के दूधिया-दाँत भी इस धरती-पावंती 
की सेवा करते ही टूटेंगे ! 
कुमाऊं की धरती-पार्वती के लाल, वीर मेरे बफौलो ! 
“*'घन्य हो तुम, कि तुमसे कुमाऊँ-पछाऊ की धरती-पार्वती का यश 
हाथ-ऊँचा, माथ-चोड़ा होता है, कि इस वीर-कथा की वेला हम तुम्हारा 
नाम लेते हैं ! 


40 


चार भाई मल्ल 
बाईस भाई बफोल 


ग्‌ ढ़ी चम्पावत नगरी के नर-नारी वफौल-ढँगी का पूजन कर ही रहे 

थे, कि अपने सामने हिमालतन मल्‍्लों को देखकर थांल की फूल- 
पाती थाल, हाथ की दीप-बाती हाथ में लिए रह गए । 

सब एक-दूसरे का मुख देखते रह गए, कि अ्रचल पर्वतों में हिमालय 
का नाम सुना था, चलले वाले पर्वत आज देख रहे हैं ! 

उन चार मल्लों के नाम आने से कथा भारी होती है, कि उनके 
राह की पुल कच्ची, गाँव की गैल सँकरी हो जाए। वचन क्या बोलें--: 
“यही राजा कालीचन्द की गढ़ी चम्पावत नगरी है क्‍यों ? जहाँ वाईस 
बजोों का कड़कना, बाईस बिजलियों का चमकना होता है ”” 

नगरवासियों को यही अनुमान लगाना कठिन हो गया, कि इस 


52 


मुख-सरोवर के हंस 53 


चार चल-पर्वतों की कौन-सी कन्दरा से यह गगन-भेदी हुंकार श्रा 
रही है । 

राजा कालीचन्द और जोशी दीवान भी श्राश्चर्य से श्रवोले रह गए। 
तब वीर वफौल कया बोले--'हाँ, हिमालतन परदेशी श्रतिथियों । बाईस 
बेटों की सेवा लेकर, नौलाख बेटों को मेवा देने वाली धरती-पार्वती श्रौर 
गढ़ी चम्पावत नगरी यही है, कि जहाँ के महाराज के राज्यद्धारों में 
वाईस चौकीदारों का पहरा है ।” 
़ “बाईस कंठों से एक स्वर बोलने वाले, वाईस सिरों से एक संकेत 

करने वाले तुम--तुम कौन हो ? गढ़ी चम्पावत नगरी के बाईस वज्, 
वबाईस विजलियाँ तुम्हीं तो नहीं ?“--मलल अभिमानी परिहास 
करते बोले । ! 

“कुमारऊं की धरती-पार्वती के बाईस बेटे, गरढ़ी चम्पावत नगरी की 
सुरक्षा के वाईस प्रहरी--वाईस भाई वफील हम हूँ, अतिथि वीरो ! 
इससे अधिक कुछ नहीं ।/--वफौल विनम्न वोले । 

“गढ़ी चम्पावत नगरी के वाईस प्रहरी'''हा"''हा'* हा --मल्ल 
अडृहास कर उठे--“पंचनाम देवों के गुरू की घूनी में भभूतत न रहे, कि न 
वह पंचनाम देवों-जैसे मूर्खो को ग्रुरू-ज्ञान, धुनी ध्यान और भभूत-दान 
देता, न वो महामूढ़ चार हाथियों को वाईस मच्छरों के देश में भेजते । 
श्ररे, गढ़ी चम्पावत नगरी के वाईंस वज्नो, द्वार के चौकीदारो ! बोलो, 
वाईंस मविखियाँ तुम्हारी गढ़ी में घुस श्राएँगी, तो उन्हें भी हाँक पाश्रोगे, 
या नहीं ?” 

वफोल क्या हँसते है, जेसे महाकाल के हिमाल देझ्य में फूल-फूल 
बरफ गिरती है | वोले--परदेशी मक्खियों के लिए हम गड़ की भेली 
रखे रहते हैं, वीरश्रेष्ठो !” 

वफौलों के वचन क्या सुने, कि मल्‍ल अभिमानी पाताल हुँकार 

नारियां 


भय से मूच्छेना आने लगी । 
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जोशी दीवान हाथ जोड़ बोले---/एहो, अतिथि वीरो ! अकारण 
क्रोध वीरों को नहीं, भाँड़ों को ही शोभा देता है। पहले यह तो आप 
बताइए, कि आप कौन से शुक्राचार्य के शिष्य हैं, कि श्रापकी हुँकार से 
हमारे खेतों की हरियाली मुरभाने लगी है। एक कंस को द्वारका-तरेश 
भगवान श्रीकृष्ण यमपुर पठा चुके, तुम किस कंस के पठाए झ्राए हो, 
कि गढ़ी चम्पावत नगरी पर अकारण कानी-ग्राख, श्रोछी-हष्टि फेर 
रहे हो ?” 

जैसे जलती-धूवी में घृताहुति पड़ गई हो--महल ज्वालामुखी-जसे 
फूटने लगे--“सुन रे, गढ़ी चम्पावत्र के वैरी तू !'*“हम पंचनाम देवों के 
मंत्र-पुत्र हैं, कि हमारा नाम सुनकर पर्वत कन्दराश्रों में घुसने लगते हैं, 
नदियाँ वालू में छिपने लगती हैं। और हम पंचनाम देवों के पठाए गढ़ी 
चम्पावत में आए हैं, कि तुम्हारा राजा कालीचन्द या हमें जोड़ के मल्ल 
देगा, या चार मन का कलेवा, श्राठ मन का भोजन देगा ।” 

“पंचनाम देवों के मंत्र-पुत्र, मल्‍लो !” बाईस भाई बफौल बोलै-- 
“पंचनाम देवों का पावन नाम हम पड़ती-संध्या, जगती-भोर में लेते हैं, 
कि तुम भी हमारे श्रादरणीय भ्रतिथि हो | श्राज हमारे अतिथि रहो । 
गढ़ी चम्पावत का उत्सव देखो, कि आज घर-घर दिए जले होंगे, हार- 
ह्वार पर तोरण सजे होंगे। झ्राज हमें अतिथि-सत्कार का अद "५ / 
कल गढ़ी चम्पावत नगरी में वीर-पर्व मनाया जाएगा । हम वाईस भाई 
वफौल, तुम्हारी युद्धेच्छा भी पूरी करेंगे । जय-पराजय तो विधि-हाथ है, 
पर अपयकश्ष-माथ न रहे, महाराज काली चन्द के दरबार से, कुमारँ की 
धरतीपाव॑ती की देली से, कोई रीते-हाथ न लौटे, हम अपने वाइस 
मस्तकों का हरजाना-तजराना देंगे ! ” 

अज्ञानी मल्‍ल और विफर उठे, कि गरम मिट्टी ठण्डा पानी डालने 
से और ज्यादा फूठती है। अन्यायी वचन बोले--ओरे, वाईस भाई 
बफौलो ! सुनो, कि वाईस वज्ञ, बाईस बिजली होगे तुम अपने राजा 
कालीचन्द के दरबार के ! हम मंत्र-पुत्र मल्‍लों के लिए, तुम बाईम 
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' मच्छुर भी नहीं हो, कि तुम्हें हम हथेली की सुर्ती बनाएँगे। श्रोरे, 
बफौलो ! सुनो, कि तुम क्या हमको अपना पाहुना बनाथ्ोगे ? तुम्हारे 
घर-जमाई हम नहीं, साले-बहनोई हम नहीं । हम वीरघर्मी-मल्ल हैं । 
हमने प्रण किया है, जब राजा कालीचन्द के दरबार में बाईस वज्ञों का 
गरजना, बाईस बिजलियों का कड़कना बन्द कराएंगे, तब सुट्ठी-भ्रन्न, 
घंट-पानी ग्रहण करेंगे !” 

और पूविया मलल्‍ल चार हाथ आगे सरक आया, कि धरती घंंसने 
लगी । बोला--“सुन' रे, राजा कालीचन्द ! हाथ-हाथ की दीप-आरती 
हमारी करवा, फूल-पाती हमें चढ़वा और हाथ-हाथ की जोहार. हमें 
दिलवा, कि नहीं तो, श्राज हम तेरी गढ़ी चम्पावत नगरी में मनुष्य के 
नाम की मक्खी भी जिन्दा नहीं छोड़ेंगे !**और सुन, अपने इन बाईस 
वज्रों को हमारे चरणों में फूलों-ला चढ़ा दे, कि हम ठोकर मारकर, 
प्राण-दान दे देंगे, कि इनके मूंड मूड, कान फाड़कर संन्‍्यासी-सोंटा हाथ, 
भभूत-त्रिपुण्ड माथ देकर, अपने धर्म-पिता पंचनाम देवों की सेवा में भेज 
देंगे, कि ये तुम्हारी गढ़ी चम्पावत नगरी के वाईस पहरेदार पंचाचूली- 
गुरुस्थली के बाईस लकड़हार* बनेंगे । चिमटा बजाएँगे, समिधा 
जलाएंगे---हमारे नाम का जस गाते हुए, भोली-पसार मुट्ठी-दान माँग 
लाएंगे, कि पाँच राखधारी हमारे धर्म-पिता हैं, उनसे भी पहले इन 
वाईस खाकधारी बफौलों का नाम आएगा !” 

था धीरज पव॑तराज हिमाल को हीं है, या वाईस भाई बफौलों को 
ही, कि ऊँचे पर्वत, गहरे सागर-जैसे थोड़े से. हिलते नहीं, जरा से 
मचलते नहीं । 

विहँस वोले---“सुन हो, पुविया मल ! शेरती की कोख से गीवड़ 
जनमता, 'हुआ्ना-हुआ' करता, विधि का लेख मान लेते। ज्ञान-ध्यान के 
स्वामी पंचनाम देवों के भभूत-गोले से तेरी उत्पत्ति हुई, कि शेर का चोला, 


4. लकड़ी ढोनेवाले । 
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गीदड़ की आवाज पाई है तूने । हथेली की सुर्ती अपने सिर की जुएँ वता « 
लेना, भॉंड-धर्मी मल्‍लो ! कि, तुमसे पंचनाम देवों का नाम भी बदनाम 
होता है ।*** सुन रे, घमण्डी मलल पुविया ! पहले हमारी वफौलकोट से 
फेंकी यह गुुलेल-ढुंगी उठाकर प्रवेश-द्वार से एक श्रोर करले, फिर मल्ल- 
युद्ध को पग बढ़ाना, कि हम तुम्हारे चरणों के दास बन जाएँगे | नीची 
श्रांख, काली कीत्ति लिए, घर-घर-दर-दर तुम्हारे नाम की भीख 
मंगिंगे ।” 

पूविया मल्‍ल ने तमककर, कनिष्ठा से वफौल-ढुँगी को उठाकर फेंक 
देना चाहा, कि श्रेंगुली टूटकर बकरी के काने थन-सी लटक गईं। एक 
हाथ से उठाना चाहा, कि हाथ कंधे से - उस तरफ चला गया, कि पीठ 
पर या तो चंचला-चपला तिरिया की लटी ही भूलती है, या पूविया 
मलल्‍ल का हाथ ही आज भूलना भूलता है । 

अपनी अ्रसमथथता से, पूविया मल्‍ल पानी से पतला, पराल (पुआल) 
से हल्का पड़ गया, कि बाएँ हाथ की जोहार बजाकर, बोला--“सुनो हो, 
वीर बफौलो ! यह विश्वास नहीं होता, कि यह पर्वत से भारी पत्थर, 
तुमने गुलेल-ढुंगी से फेंककर, बफोलीकोट से यहाँ पहुँचाया होगा । “तुम 
इसे गुलेल-द्वारा यहाँ से वफौली कोट को फेंको, हम तुम्हारे गुलाम बन 
जाएंगे, कि जब तृम राजा कालीचन्द के दरवार में प्रवेश करोगे, सबसे 
पहले तुम्हें हम शीश भ्रुकाएंगे, कि तुम्हारी चाकरी बजा लाएंगे !” 

बफौल मेरे वीर, विहेंस आगे बढ़े । 

लुवासार ग्रुलेल उठाई, बारह बीसी की ढूँगी चढ़ाई, कि ढूंगी कहाँ 
फेंकी, बफौली-कोट को ! 

पराजय से मलल्‍लों के शीक्ष कुक गए, कि खाक से बने हम, तृम 
लाख से बने हो, कि हम चार भाई मल्‍्ल तुम वीर बफौलों की वीरता 
को नमस्कार करते हैं !! 

जोशी विज्ञानचन्द, राजा कालीचन्द घ्ुटने-ऊँचे, गज-चौड़े हो गए,.कि. 
चन्य हैं हम, कि बाईस भाई बफौलों का पहरा है, हमारी नाक-लाज पर । 
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प्रजा के क्षक्षत, 
आँचल के अद्विन 


झृत् बाईस भाई बफौलों से वोले---वीर श्रेष्ठ बफौलो ! हाथी शरीर 
से विशालकाय होते हुए भी केशरी से कम शक्तिशाली होता है। 
हम आप बाईस वफौल केशरियों की शरण हैं, कि जन्म हमें पंचनाम 
देवों ने दिया है, पालन हमारा तुम करो, कि हम पंचनाम देवों से भी 
पहले तुम्हारा नाम लेंगे, कि बुलाए से, पास आएँगे, लगाए से है 
जाएँगे । राजा कालीचन्द के दरवार में चार हारों का पहरा हमें 
सौंप दो, कि हम चार मन का कलेवा, आठ मन्‌ का भोजन और 
कहाँ पाएँगे ?” 

वीर वफौल राजा कालीचन्द से बोले--सुनो हो, महाराजा ! हें 
पंचनाम देवों के मंत्र-पुत्रों को गढ़ी चम्पावत नगरी की चार दिं 
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के चार-द्वारों का पहरा सौंप दो, कि ये श्रापकी चार की त्ति-पताकाओों-जसे 
हार-दार फहरते रहेंगे । ' 

जोशी दीवान बोले--“सनो हो, मेरे वफोल बेटो ! श्राज यह मल्ल 
पाँव-तले हैं तुम्हारे, कि जीम निकाल जीविका मांगते हैँ। समय कभी 
विपरीत हो गया, तो चुटिया पकड़के नचाएंगे, कि या मथुरा में कस का 
राज था, या गढ़ी चम्पावत नगरी में इन चार मल्लों का होगा। दूसरे 
अड़तालीस मन अन्त दिवस का ! गढ़ी चम्पावत नगरी का श्रावा अन्त 
तो ये ही चौपट कर जाएँगे । कौन जाने, काल कब करवट ले, पवन कब 
दिशा बदले ?” 

वीर वफौल बोले--"श्राप ठीक कहते हैं, दीवानवा ! श्रज्ञानी- 
अ्रभिमानी छात्र को श्राक्षय नहीं देना चाहिए । ये पंचनाम देवा के मत्र- 
पुत्र हैं, तो इनकी प्राग-हत्या का पातक सिर नहीं लेना चाहते हम । 
झ्राज इन्हें श्रतिथि मानकर, चार मन कलेबा, श्राठ मन भोजन दे दिया 
जाए कल की भोर, चार मन का कलेवा देकर, काली कुमाऊ, पाली 
पदारऊँ की सीमा-परे जाने का आदेश !* 

पर राजा कालीचन्द की क्या मति विरार गई, क्या दशा झूठ गई | 
वोले--“बीर मेरे बफौलों, कल नहीं, सात दिवस बाद विदा करना 
इनको । गढी चम्पावत नगरी का अन्न-कोप इतना कन्ज़ूस नहा कि 
दिवस सात इनके पेट न भर सके । सात दिवस ये चार दिश्ञानद्वारों के 
दारपाल रहेंगे, कि वारह खण्ड धरती में मेरा नाम जाएगा। 

मल्ल बोले--“ हम श्राज्ञा के श्रावीन हैं, महाराज ! वोले से रहेंगे, 
संकेत से जाएँगे ।” 

न वफौल, न जोझ्ची दीवान कुछ बोले, कि पूजा जब खण्डित होने 
गलती है, तो थाली के भ्रक्षत विखरते हैं, कि अदिन जब आज 
वाले होते हैं, तो वाणी के वचन रूठ जात | 
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गोपन-प्रालकी, 
उघड़ी-आँखें-- 


[६ का' फूल बीनने 
गाई का दूध दुहने की वेला निकट आ रही थी, ।क्र बाइच धूव 
पदिचिम से पूर्वे को लौट रहे थे, एक सूयय पूर्व से पश्चिम जा रहा था। 
वाईस सूर्य धरती के, 
एक सूर्य आकाश का--कथा सुनने वालो ! 


गोपन-पालकी का वातायन-वस्त्र एक ओर कर, रानी रुपाली ने 


अपने हिरनिया-नेत्रों को उघाड़ आर-पार हेरा--वाईस भाई बफौल, 
जोशी दीवान और राजा कालीचन्द के दाएँ-बाएँ पाइवों में, बाईस सुवर्ग 
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श्र॒दवों पर बैठे गढ़ी चम्पावत नगरी को धन्य कर रहे थे, कि मन-मन के 
मोदक, कण्ठ-कण्ठ की जयकार पा रहे थे, कि काम्बोजी-अरश्वों को एक 
भार वीर वफौलों का, एक भार उनके कण्ठ की फूल-मालाओों का हो 
रहा था। 

“त्यौली '"'”-अँगूठा ठुडडी, तर्जनी श्रधरों से लगाकर, रानी 
रुपाली बोली 

“हाँ, रानी वा'**” 


“तू सच कहती थी'"'”--रानी रुपाली ने मुंह अन्दर कर लिया। 
कुछ क्षण नेत्र मूंद रही । फिर न्‍्यौली का हाथ अपने हृदय पर धर लिया । 

वापस पालकी एकखण्डी-महल के निकट पहुँच चुकी थी । रानी 
रुपाली नयन मुंदे, न्‍्यौली का हाथ हृदय-धरे, खोई-खोई थी, कि न्‍्यीली 
ने कर्णा-पाइवे में अंगुली फिराई--“रानी वा !” 

रानी रुपाली न वोली । किसी मधुर मूच्छेना में सुधि-विसरी वह, 
सद्च:मुकुलित कमल-पाँखु ड़ियों-जैसे उसके चयन अधखुले, श्रधर केंपर्केपे--- 
कि न्‍्यौली ने राती को वाँहों में भर लिया--“काश, श्राज एक घड़ी को 

- मैं पुरुष बन-ज़ाली.रानी वा !” 


“तब तू ७: एम अजित्ा व पाती, न्‍्योली ! नौनी के बर्तन में 
नौती डालने से व! 


हों वनता-बगड़ता, पर जब आग से नौनी का 
साक्षात्कार होती है 


“ग्रभी तो नहीं हुआ न, रानी वा ?”---न्यौली राजा कालीचन्द 
की मूच्छेना की प्रहरी रही थी। 

“सूर्य का तेज चन्द्रमा वरण नहीं कर सकता, न्‍्यौली तू !” तीक्र- 
स्वर में रानी रुपाली बोली । ह 

एकखण्डी-महल आ चुका था । गोपाल-पालकी रुकी । रानी 
रुपाली अपने कक्ष में चली आई और साथ में न्‍्यौली । 


भूले पर अधलेटी-लेटी, रानी रुपाली बोली--“भ्राज मुझे खूब भूला 
फ्ुुला दे, न्‍्यौली !” 
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आँचल की छाथा. 
आँखों का काजल 


सर्प पल महारानी रुपाली ऋतुवती हुईं है, कि अब चस्दवंश के चलने 
की आशा हिया मोद भर गई है। /_. . 
#८ आ रट | थी, । 

न्यौली ने यह शुभ-सवाद सारे अन्त.५ ८ भ लो. क्‍ा। 

महारानी भद्रा दौड़ी-दौड़ी झईं। हाथ में जल-कल-, आँचल में 
विल्व-फल लिए, कि मेरी वहन झरुपाली कलश-सी भरे, बिल्वफल- 
सी फले । 

छहों अन्य रानियाँ रिस-भरी, अपने-अपने खण्ड पड़ी रहीं, कि यह 
डार फल गई, यह लता फूल गई, तो हमारा वॉफपन वेधव्य से भी दुसह 
हो जाएगा, कि राजाजी के लिए हम विना सुवास-पराग की कलियाँ हो 
जाएँगी, बिता नीर की कलशियाँ, कि न हम महक पाएँगी, ने हम छलक 
पाएँगी - 
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पर, महारानी भद्दा का मन और, कि जल-कलश में दूध-दही, घी- 
शवकर और गोमूत्र डालकर, 'पंचामृत' (पंचगव्य) बनाया, फल रानी 
रुपाली के आँचल, जल अंजलि में दिया और सघन-हरित पीपल-तृक्ष की 
छाया में स्तान करवाया, कि बेर सेजवती, वेर फलवती होना ! 

“फलमनेवाला वृक्ष पहले फूल से फल देता है, वड़ी रावी ! ऊम्तर में 
दिवस-दिवस की वर्षा से भी अंकुर नहीं फूटता, कि सेजवती बन जाने 
मात्र से, नारी पृत्रवती नहीं वत जाती !“--रानी रुपाली के स्वर का 
निश्चयात्मक दर्प-व्यंग महारानी का मन दुखा गया । 

फिर भी, सस्तेह वोलीं--“महारानी तुम, कि श्राज तुम प्रथम बार 
ऋतुवती हुई हो, दिवस पाँच से मेरे हिस्से की भी सेजवती हो लेना, कि 
तुम्हारे पुत्रवती होने से मेरे पुण्य उजागर, पाप क्षीण होंगे । सो, तुम्हारे 
कड़ ए बोलों की औषधि से अपनी अपूर्णता का उपचार कर लूंगी ।” 

महारानी भद्रा की श्राँखें छलक आई । 

साशीर्वाद बोलीं--/महारावी, यहाँ रहती शोर, तो तुमसे उम्र की 
चड़ी, मानकी छोटी बनकर तुम्हारी सेवा करती, कि तुम राज-दरवार 
को जातीं, तो मैं चंवर भुला देती ।'“'पर॑ तुम्हारी शुद्धि के दिवस तक 
ठहरूँगी, कि उस दिल तुम्हें अपनी आँखों सेजवती देख जाऊँगी, क्योंकि 
महाराज से शंका है ।'*“ओऔर फिर अलकापुरी चली जाऊँगी'''सो, आज 
तुम्हें फिर एक वार सिर्फ “रानी बहन! मानकर, आँचल की छाया, नयनों 
का काजल देती हूँ, है. शथम फूल से फलवती बनना तुम । 


ओर, चली श्रौई महारानी भद्रा, कि वापओो हिमालय से 'टकराकर 
पीछे लौटने पर बरसते हैं । 
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एक गगन-सर्था, 
एक आकाश-चन्द्रावती- 


क्कप्‌ज बड़ी भोर च्यौली उठी, कि रानी रुपाली वा की सेवा में जाऊँगी, 
कि आ्राज की रात श्रपने उनकी सेवा में रही हूँ। १९, जव॑ 
रानी वा की सेवा में जाऊँगी, तब 'इनका' रुतवा उठेगा, वेतन बढ़ेगा । 
नहीं तो, लड़ाई में सबसे आगे बिना ढाल-तलवार कट :इनकों रखवाएँगी। 
“इचर आ, भली [ए न ० 

न्‍्यौली रुक गई ही अपने पूजान्मृह को जीं रही थीं।. 

हे बोर्टी ह/भली तु दर लड़ लग ये चल, कि मेरे हाथ अशर्वते 
हो चले हैं । के लए कक दूंगी, कि तेरा बुद्धिवल्लभ गढ़ी 
चम्पावत नगरी के वि! ५ हम थम हार (पंक्ति) में बैठेगा । मुंदूठी- 
भर मोती दूँगी, कि रख ' कि या, बुद्धि-वल्लंभ तेरी नींद को वैरी 
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चनकर जिएगा ।***” झीर हँस पड़ी, कि न्‍योली ने पूजा-थाल 
थाम लिया । | 

पूजा की यवाविधि समाप्ति पर, महारानी ने महाकाल को अ्रपित 
राजवंशी सूर्यमुखी-शंख वजाया, कि न्योली ने कान ब्रेंगुलियाँ घर लीं--- 
“यह शंख नित्य आप ही वजाया करती थीं, महारानी वा ? में समझती 
थी, कि महाराज की अनुपस्थिति में दीवान जोशी वजते हैं ।” 

“धीरे बोल, न्‍्यौली, धीरे, कि रहस्य की बातें वयार-सेंग उड़ती 
हैं । महारानी घवराए-स्वर में बोलीं--/भला दीवान जोशी को क्‍या 
अधिकार, कि वो इस राजवंशी सूर्यमुखी-शंख को वजाएँ ? इप्त शंख को 
केवल राजपुरुष ही वजाने के अधिकार री हैं, भली !**'औौर कोई नहीं ।” 

“ग्राप महारानी वा ?” 

“मैं भी नहीं, न्‍्यौली !” महारानी हाथ जोड़ती बोलीं--/पर, तू 
मेरे रहस्य की साक्षी रहना, किसी से कहना नहीं । महाकाल के इस 
शंख को वजाना तो दूर, नारी के लिए, इसे स्पर्श करना भी निपिद्ध है, 
'भली ! मेरी सौतों को यह रहस्य मालूम हो गया, तो वात राज-परिपद 
तक पहुँचेगी और गुरुतर राज-दण्ड की भागी वनूंगी मैं | तू मेरी लाइली 
सखी है, मेरी लाज रखना, कि यह भेद खुलते ही गढ़ी चम्पावत् नगरी 
में मेरे लिए ठौर नहीं रह जाएगी ।” 

“शाप मेरी महारानी वा हैं, भला मैं औरों से श्रापकी वात कहने 
लगी ? पर इतना वता दीजिए, आपके इस शंख को बजाने में, अपराध 

'की क्या वात है ?” 

“किसी से न कहना,” भद्ठा देवी हाथ जोड़कर, वोलीं---“नारी- 
द्वारा इस शंख का वादन अनिष्ट का मूल माना जाता रहा है। भगवान्‌ 
'न करे, कल गढ़ी चम्पावत नगरी पर काले बादल घिर आएं, तो पहला 
चज्र मुकपर गिरेगा, पहली बिजली मुकपरर हूठेगी ।'* मैं तो सिरे एक ' 
संक़ल्प-सिद्धि के लिए यह विलोनयूजन कर रही थी, कि मेरी सौत 
रुपाली कलश-सी भरे नहीं, फूल से फले नहीं । 
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--कि, सधन वनांचल में 'न्यौली' चिड़िया ही चहकती है, 
कि, गढ़ी चम्पावत नगरी की श्रन्त:पुरवासिन्री रानियों के कानों में 
न्यौली दासी ही बोलती है--महारानी भद्रा महाकाल का राजवंशी सूर्य- 
मुखी-शंख बजाती हैं ! 
सात सौतेली रातियों के गाँवों में कभी बादल न वरसें, न सरसों 
फूले, कि पधानियों के हाथ मेंहदी न लगे, पटवारिनों के सिर पिछौड़ा न 
पड़े--जो महारानी भद्रा के श्रनिष्ट को सात मुखों वाला एक शुल, सात 
जीभों वाला एक नागिन बन गईं, कि छाती चीर देंगीं, विष बुझा देंगी । 
पड्यन्त्र रचने लगीं, कि सर्प के विष की औषधि हिमालके स्यॉकुरी- 
भ्याँकुरी वनों में मिलती है, पर सौतिया-दर्प की दवा वैद्य[सुषेन के 
पास न थी। महारानी भद्रा तो बिना काँटे की कली, बिना छुल-बल 
की लली । | 
“और रमौलिया इस कथा-घड़ी हुड़क से हाथ हटा, छड़ी टेक 
'आराम करता है, कि एक चंचला, चपला, चद्रुली डोटियाली रुपाली 
रानी और दूसरी महारानी भद्रा--दोनों का नाम लेता है, कि पहली को 
बन के कटीले-काँटों को और दूसरी को आँगन की तुलसी, गोठ की गया 
को सौंपता है! कि, एक के सत्यानाशी रूप को हनिद्चर की दशा लगे 
जाए, (हट्ट, तेरी गोरी चमड़ी गल-गल के गिर जाए !) कि जो अपने 
कुकर्मो से दीपक की ज्योति धुंधली करती है, सुखी जीवन में क्लेश भरती 
है !**“कि, दूसरी के लक्ष्मी-स्वरूप को धूप में शीतल पानी, भूख में मीठे 
मोदक मिलें, कि जो, पति की वंश-रक्षा के लिए, काँटे अपने वाँवों लेती, 
कूल पराए पाँवों बिछाती है, कि एक गगन-सुर्या, दूसरी श्राकाश- 
चन्द्रावती है--कि, एक धूप जलाती है, दूसरी छाँव सुलाती है । 


. सुषेस बंद । 


॥5 
कल्थाएी कुल-वश्च्‌ 


] भ्ृह्ाज 2 
राजा कालीचन्द ने मुड़कर देखा। महारानी भद्रा देली* 
खड़ी थीं । 

“एक पखवारे कृष्णु-पक्ष, एक पखबारे शुबल-पक्ष सभी ठौर रहता! 
है, महाराज !” महारानी भद्रा बोलीं --/एक मुझ अभागिन के महल: 
सें एक मास का कृष्ण-पक्ष होता है ।' 

महारानी के स्वर की व्यथा से महाराज द्रवित हो गए। महारार्नी 
भद्रा से उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं रही थी, और न ही उन्होंने 
' स्वयं कभी महारानी के सिर पर सौत बिठाने की बात सोची थी। भद्रा 
देवी स्वयं ही उकसाया करती थीं--भेरी ७ अंशकूपिनी सौतों से आप 
मुझे ही पूर्ण नारी बनाएँगे, महाराज -!' नारी के लिए, वंश-रक्षा से बढ़ 
कर कुल-धर्म और कुछ नहीं । मुझसे चन्दवंश नहीं चलेगा ।” 

“ग्रन्दर आ जाइए, नाथ !” हाथ जोड़कर, भद्दा देवी बोलीं+-- 
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“आज आप से विशेष बातें करनी है। कल मैं श्रलकापुरी के लिए 
अस्थान करूँगी 


भ् भ््ट मे 


और आ्ाज, 

महारानी भद्रा की सेज सोए हैं, राजा कालीचन्द, कि जैसे कोई 
दिन-भर चला-थबग यात्री शीतल चाँदनी में सोया है । 

बातों-वातों में, महाराज ने कह दिया--/तुम रानी रूपाली के पाँव 
भारी होने की पूछती हो, महारानी ? विना आग-पानी के संयोग के 
चावल नहीं पकता है, महारानी, विना बादलों के टकराए वर्षा नहीं 
होती है ।” 

“इसमें दोष महारानी रुपाली का नहीं, महाराज !” महाराती 
विनोद करती बोलीं--“फूल में मधु-पराग अवश्य होता है, पर फुल स्वयं 
वह मधु-पराग भँवर-मुख तक नहीं ले जाता ! छलकते जल-पात्र से कोई 
अंजलि-भर न पी सके, दोष जल-पान्न का नहीं। शेर के शाकाहारी 
होने की वात, आपसे सुन रही हूँ ।/--और महारानी उत्मुक्त-भाव से 
खिलखिला उठीं । 

महाराज खिसिया गए । 

महारानी वोलीं--“ग्लानि न करें, महाराज ! रानी वहन की 
सौन्दर्य ही इतना प्रखर-प्रचंड है, कि उसे सहसा नारी की आँखें ही नहीं 
भेल पाती । फिर पुरुष तो वैसे ही परोसी-थाली के अभ्यासी होते हैं, 
आप तो महाराज ठहरे !” 

“व्यंग्य ने करो, महारानी !” व्यथित-स्वर में, महाराज बोले-- 
“शायद तुम मेरे मर्मस्थल पर चोट कर, मेरी अ्रवहेलनाओं का प्रतिशोष 
लेना चाहती हो ? पर, वैसे मैं स्वयं पछता रहा हूँ, महारात्री, कि 
किस आग को अपने घर ले आया हूँ । रुपाली साधारण ओरत से कुछ 
अधिक है, महारानी !” 
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“मुझे इससे ना नहीं ।” हक ॥४क्‍ 
“और मैं उसकी दृष्टि-परिधि में पहुँचते ही, पिजरे का पंछी बन 
, जाता हूँ, कि उसके कटीले-रसीले सैन-बैनों के सीखचों को तोड़ना मेरे 
वह की बात नहीं, महारानी !” राजा कालीचन्द बोले--“तुम इसेः 
मेरा अपौरुष कहलो । मेरी कायरता कह लो ॥'**” तक 
“कूदने से पहले, सरोवर गहरा दिखाई देता है, महाराज !'“' और 
चढ़ने से पहले, पहाड़ ऊँचा ।” महारानी बोलीं--“वहन रुपाली का 
प्यार जहाँ एक बार आप पा लेंगे, फिर यों सन्‍्ताप न होगा। चन्द्रमा 
का प्रकांश शीतल होता है, पर उसपते घरती शस्यवती नहीं होती । सूर्य 
का प्रकाश प्रचण्ड-प्रखर अवश्य होता है, पर घरती को गोद उसी 
से लहलहाती है । मुभमें और वहन रुपाली में, यही अंतर 'है 
महाराज ! “और आपको चन्दवंश की श्रक्षयता के लिए, मेरा नहीं, 
बहन रुपाली का आ्आँचल-छोर ही थःमना है ।” ः 
महाराज चुप रहे । 
महारानी फिर बोलीं--“अभी आपने मेरे रुष्ट होने की बात कही 
थी, पर प्रतिशोध की वात मैंने स्वप्त में भी नहीं सोची, नाथ ! मुझे 
ऐसे लगता है, बहत रुपाली ही मेरी पूर्णाता का प्रतीक वन सकेगी । 
उसके कोप पर भी मेरा प्यार निछावर है ।*““विछले पखवारेः मैं ऋतु- 
सती हुई थी, नाथ ! जाने का निर्शंय कर इकी थी । सो अ्रन्तिम वार, 
केवल एक बार आपसे ऋतुदान चाहती थी, वह मुझे मिल गया है 
आज । आज से मेरे हिस्से के ऋतुदान की 9धिकारिणी भी बहन हगाली 
होगी । जत्र उसकी गोद भर जाए, मुझे सूचना देना न भूलिएसेफ 
सेहाराज ! मैं उस दिन भगवान जावेदबर के मन्दिर से दि 
जलाऊँगी । ब्राह्मण-गरीबों को अन्न-वस्त्र दान दंगी । विव्ों नई 
पिण्ड, गया को ग्रास दिलाऊँगी, कि उस दिन मेरा मारी-जीदंत सनओ 
हो जाएगा ।” 
स्नेह और भावावेग से वोकित्र, महारानी का हवन 
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नौनी+--सा हो चला था। महाराज महारानी के प्रदीप्त-ललाट की 
रेखाओं में अँगुुलियाँ फेर रहे थे 

महारानी पुनः बोलीं--“बहन रुपाली आपके प्रति भ्रसमर्पिता रह 
गई है। केवल इसलिए, कि आपने उसकी इच्छापूरत्ति नहीं की है । 
असन्तुष्ट नारी का समपेण भी निष्फल होता है, महाराज, कि ऐसी 
अवस्था में वह मन-भर का तन भले ही सौंप दे, सागर-सा मन नहीं 
सौंपती ।” 

विहान-बयार के संस्पर्श से, श्रव महाराज के नयन मुँदे जा रहे 
थे। महारानी भद्रा ने उनको अधर-स्पर्श से जग्राया--“महाराज, 
वहन रुपाली प्रगल्भा है। उसके मान की संतुप्टि न होगी, तो 
चन्दवंश निर्देश ही रह जाएगा। उसे आप कल ही महारानी के 
पद पर आ्रासीन कीजिए । आपसे-मुझसे तो क्या, वह गढ़ी “चम्पावत 
नगरी के शंख-तूर्यो से भी अपने लिए 'महारानी' की ध्वनि सुनना 
चाहती है ।” 

“पर, यह तुम्हारे प्रति अन्याय होगा, महारानी !” महारानी भद्रा 
का हाथ पकड़, महाराज बोले--“रानी रुपाली एक प्रखर-यौवना रमणी 
से अधिक कुछ नहीं । वह महारानी का मान-वरण करने योग्य नहीं ।” 

“श्राप गढ़ी चम्पावत नगरी की वात कहते हैं, महाराज ?“'बहव 
ऋपाली सम्पूर्ण आार्यावतें की चक्रर्वात्तिनी साम्राज्ञी होने की सामर्थ्य और 
योग्यता रखती है। बिना तेज का सौन्दर्य इतना प्रखर-प्रचण्ड नहीं होता, “ 
अद्धाराज !**भौर अन्याय तो उसे झ्रप- महारानी न बनाकर करेंगे 
अन्दबंश का नाम चलता रहे, यह उत्तरदायित्व प्रथमतः मुझपर है, कि 
मैं इस राज-बंश की वरिज्ठा कुल-वतू हूँ। यही मेरे प्रति न्याय 
न्षी होगा । 

“लेकिन, तुम काली कुमारऊँ, पाली पछाऊँ की राज-परिषद-मान्य 


. गरम नहीं किया हुम्रा लवनीत । 
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भँवरों, राजाओं 
झोर 
जोगिथों की जात 


।॥ न्यो ५,००० 

“रानी वा"! 

“राजाजी नहीं आए ?” 

“नहीं, रानी बा!” 

“मूठी है तू ! मध्यरात्रि हो चली। मेरा भँवरा मेरी बाँहों की 
परिधि से विलग, इतनी लम्बी अवधि तक नहीं रह सकता ।/--रावी 
रुपाली अधमृ्‌दे नयनों पर सदर्प अँगुलियाँ फेरती बोली--दिख, 
राजाजी, देली पर मत्था दिए, द्वार खोलने की प्रतीक्षा में होंगे, कि मेरे 
रूप का रसिया मुंह के बोल खो देता है ।” 


४८ मई 
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"वरों, राजाधों घौर जोगियों फी जास भौर होती है, रानी था ! 
जिस फूल बंठते हैं, उसी की पंसुशियों में प्राग्य देने का संवत्त करते है । 
जिस रानी की सेज सोते हैं, उसी के नाम का पुस्पत्व रखने को सात 
महते हूँ । जिस झासन | समाधि लेने गो घात सोचती हूँ ।. 
पर, जहां एक पूल से दूसने, एक सेत से दूसरी, एक घासन से दूसरे 


आसन गए--फिर उसी के हो रहसे हैं, रानी बा !"” न्‍्योौली एक सांस में 


ध 


5 ये 


कह गई । 

“तेरे मंगेतर को चदता-एयया, बदला-वेतन दिल्लाऊगी, ग्यौली !” 
रानी रुपालोी घोली--''धायद, सू टीक कहती है । भेरे लिए ऐसा 
ने सोचना । मेरा भंवरा, मेरा राजा और भेरा जोगी सत्य-प्रत्यक्ष की 
कया, सपने में भी दूसरे फूल, दूसरी सेज, दूसरे श्रातन बैठने की बात 
नहीं सोच सकता !” 

-राजाजी शझाज भद्वादेवी की सेज सोए हैं, रानी वा !” न्यौली 
बोली--कि, या सदब्यभेदी प्रर्जुत के बाण, या न्‍्योली के बचने ही 
होते हैँ । 

रानी रुपाली को जैसे नाग उस गया हो--“न्यौली !”! 

“सच कहती हूँ, रानी दा ! श्राज महारानी भद्रा सेजबती हैं। कल 
कोई दूसरी होंगी । बिना फूल-फूल जाए भेंवरे को, बिना द्वास्त्वार 
जाए जोगी को श्रौर बिना सेज-सेज स्रोए राजा को कल नहीं पड़ती, . 
रानी वा !” 

“भूठी वहुत है, तू !” सहसा पूरी अझाँखें खोल, श्रपेक्षया संयत-- 
स्वर में, वोली रानी रुपाली--“बारुणी की वान ढला हुमप्रा, शीतल जल: 
से संतुप्ट नदीं हो सकता, न्‍्यौली !” 

“वारुणी आँखों से देखकर ही, आँखों तक नहीं पहुँच जाती, रानी 
वा ! वारुणी नयनों की राह से नहीं, श्रवरों की राह से नयनों तक पहुँचती 
है ! शौर अभी राजा जी ने वारुणी देखी-भर है, रानी वा, उसकी बान : 
नहीं ढले हैं ।"*'” न्यौली श्रर्थ-भरी हँसी हँस दी, 
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“गईं, मधु दिखाने-भर से भँवरा वच्च में नहीं हो जाता ॥ 

रानी रुपाली भूला अपने हाथों कुलाती, वोली--“तू सच कहती है, 
'न्यौली, कि नयन-देखे से नहीं, अधर-लगे से वारुणी की वान पढ़ती है। 
ओर'“'शीर*“'तू यह भी सच कहती थी, कि तेरी गढ़ी चम्पावत् नगरी 
में एक नहीं, बाईस सूर्य तबते . !** 


अं भा कं 


“राजा जी***” 
“नहीं श्राए, रानी वा !१“*” न्यौली भूला थामती बोली--श्रौर 
अब आाएँगे । जब दिश्वाएँ खुलने . लगती हैं, -तब सेज-सोए पुरुष की 
ख लगने की वेला होती है, रानी वा !” ह 

और न्यौली के अ्ध रों पर एक अर्थ-मरी मुस्कान जल-परे की माछी- 
सी फड़क गई, कि रानी रुपाली की पलक-डोरों में श्राँसू भुला भूल गए, 
“कि या बन्द कमल-पाँखुरियों पर से विहान-वेला श्रोस-कत ही भरते थे, 
नया आज रानी रुपाली के श्राँसू ही भरे हैं।** 

कि, न्‍योली बैन न बोली । 

रेन करवट बदल गई । 


१7 
चतुर्थी का चन्द्र 
ओर 


चोट खाह नागिन 


एहे. कथा-रसिको ! रुपसी रानी रुपाली ने बाईस भाई वफौलों को 
एक झलक देखा था, कि तभी से चपला-चंचला-चद्ुलीका चित्त 
चुलायमान हो गया था, कि श्राज की रात-वेला ऐसी चमारिन-जैसी चल 
चड़ी--अपने घरम के स्वामी राजा कालीचन्द का एकखण्डी-महल 
छोड़--वाईस भाई बफौलों के महल को, कि उसका चमार-चित्त चीलों 
“का कलेवा वन जाए ! 

एहो, कथा-मभँवरो ! 

गगन चतुर्थी-चन्द्र नहीं पर गढ़ी चम्पावत नगरी में, घड़ी रात-बीते 
एक चतुर्थी-चन्द्र कौन गगन उग आया, कौत दिशा जाएगा ? 

र्मौलिया (लोकगायक) वताएगा, कि एकखण्डी महल उगता है शोर 
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पश्चिम दिशा में, बफौल बन्धुओं के महल को जाता है। 

चतुर्थी का चन्द्र, कि ऋतुवती तिरिया क्या करनी करेगी, क्या 
विधान रचेगी, रमौलिया वेचारा दो गास खाने, दो धघूंठ पीने वाला 
वया जाने, कि तिरिया की गति-दिशा का ज्ञान धरती-धरमराज, गगन- 
देवराज को नहीं, कथा सुनने वालो ! 

ओर उस पर भी रानी रुपाली की गति-दिशा का अनुमान-भान ?” 
जिसके बेनों से थमी-वयार वहकती, सेनों से सूखी-घास महकती है। 

एकखण्डी महल का चाँद कौन ? 

हरित विल्व-पत्र-सी नवोन्मेषिनी, पहली उठी तरंग, पहली उगी 
किरन; प्रथम बैन, प्रथम सैन-सी रानी रुपाली, कि चरण धर रही है, 
औरों के कान भँवरों का भनकना, चूड़ियों का खनकना कहाँ ? 'मगर,. 
दसों दिशाओं के वीस कान खुलते हैं, और दसों दिशाएँ क्या ललक 
रखती हैं--कि, (विधाता की समुद्री का साँप मुद्दी के भीतर ही मरता 
है। ) काश, हमें वीस कान और दिए होते ! 

पश्चिम दिशा कौन ? 

पूर्व की सौतेली, कि जो लाल पूर्व दिशा ने गोद खिलाए, पालना 
भुलाए--मर जाए स्वामी पश्चिम दिशा का-+एक सब्ध्या; एक भोर 
प्िंगल जाती है; कि सौत भली नहीं सपने । 

पश्चिम दिश्ञा भें, किसका रहना ? : रे 
“* परिचिम दिश्या में; महल बाईस भाई बफौलों का, कि बाईस गद्दों 
बाईस तकियोंवाली एक सेज सोए हैं, कि जैसे बाईस फल एक डार फले 
हों, कि बाईस मोती एक संचे ढले हों । 


रानी रुपाली के चरण देहरी, कि खनक चूड़ियाँ, फतक-भाँकर और 
बफौल वंधुओों की हूट गई, कि या आँखें भोर की वयार लगते से, या 


मुझनसरोयर फे हंस 


पायल की भांकार सुनने से ही उघड़सी हैं । 

बफीलों की शायद उसी । 

बिना सन्‍्यों फी वासुरी खन गए, कि बाईस दीपक हमारे सिरहाने 
6 घयन-पक्ष हमारा गगन नहीं, गह पूनम का 
 चदि फहाँ उस काया ? बिना स्वप्न गो नींद भी शझाती है, ग्रह तो सुना 
समा, पर धाम हम बिना सींद का रप्न देख रहे एँ । 

एबफोल हो" रानी गयाली बोली, कि बहू पहले जनम में धारदा- 


'हाथ की बीगा रही थी, था स-जाने नारद-हाथ की, कि बह किस राग 


बजेगी, किस ताल गी, कि सया मनोरस बांवेगी, कया बचने बोलसेगी, 
वि तादह्ााऊानत 
बफीस हन्‍क्‍तो दसरी बार जब रानी छाती भंवरन्‍-नपीसार” 


बचने बोली, तो बफोलों ने सिरहान-मरे जल-पलदश् में श्रेगुलियां जुवोई, 
'पसलक-पाठलों से लगाई--कछि, सपने देखते 2, जाग जाएं। प्रत्यक्ष देख 
रहे हों, तो पूछ पाएँ, कि फौन देश ये माटी, कौन बंण की परिषादी 
चन्य पारती हो, कि गगन-चन्द्र फीका, मुख-चन्द्र नीका है । 

धब्रफौल हो !* 

' कीन हो तुम सूर्य-वत्या-सी, नली हो ? श्र क्यों इस राभि-बेला 
हमारे कक्ष चली श्राई हो, कि हम वफौलों की नींद माली का भनकना, 
'पाँखी का कुनकना नहीं सह पाती । 

“बफील हो ! सूर्य-वन्‍्या ही नहीं, 'डोटी गढ़ी का एक सूर्य' कहलाती 
थी मैं, कि मेरे नाम से डोटी गढ़ी में दो सूर्य तपते वे, एक गगन-मढ़ी में, 
एक डोटी गरढ़ी में !” रानी रुपाली बोली, “लेकिन 

बफौलों ने 'लेकिन' के प्रति अपनी ओर से कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं 
की, कि रानी रुपाली नयन-धनु टंकराती, मदन-शर फेंकती बोली, 
“लेकिन, गड़ी चम्पावत नगरी में, न्‍्यीली मेरी सल्ली सच कहती थी, एक 


[. भेवरों को न्यौत्तने वाले । 
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नहीं--दो नहीं--वाईस-बाईस सूर्य तपते हैं !” और वह हँस पड़ी, किः 
था नशे में उन्मत्त शराबी के कॉपते हाथों के स्पर्श से शराब की प्याली--- 
और वह भी लवालव भरी--ही- छलकती है, कि या बॉँके-वैन बोलते,. 
कटीले-सन करते रानी रुपाली के अधरों ही हँसी फूटती है । 
एहो, कथा के सुनने वालो ! 
रानी रुपाली के बेन-सैनों का स्वामी बिना सींगों का बैल, बिना सँड' 
का हाथी वन जाए, कि वाईस वफौलों की वाणी बिना बोल हो गई है, 
' हिया डोल गया है, कि पूछनी पूछ नहीं पाते हैं, कहनी कह नहीं पाते हैं । 
“सुनो, वफौल हो !” रानी रुपाली चालिस-को-चौवालिस करती 
बोली---“आपकी काली कुमाऊँ में एक गीत कहते हैं, 'हैस्थालू का ग्रुना,. 
हाई रे, त्वीमें माया के पड़ी--पड़िगे अ्रनाधुना? ।”“ऐसी माया मेरी आप" 
बाईस भाई वफौलों की सेज सो गई है, कि मैं गढ़ी चम्पावत के राजाजी 
कालीचन्दकी सेज छोड़, आपकी सेज सोने चली आई हूँ । सूर्य-कन्या कहा: 
था आपने मुझे न ? मेरे लेज का वरण गढ़ी के बाईस सूर्य ही कर सकते 
हैं । दिए का पतंगा राजा कालीचन्द, अपने पंख जला लेगा, मेरी ज्योति” 
घुधली कर देगा |” 
तो, ये ही गढ़ी चम्पावत नगरी की नई रानी देवी रुपाली हैं ? 
दीवानजी कहते थे, “जैसे बिना पंख का पाँखी घोंसले-का-घोंसले में ही 
रह जाता है, ऐसे राजा कालीचन्द नई डोटियाली रानी रुपाली के 
' एकखण्डी-महल में रह गए हैं, कि उन्हें राज-काज की सुब कहाँ ? साँक- 
सर्य का ढलना, भोर-सर्य का उगना नहीं सूभता है । 
सच ही, राज-रानी रुपाली का रूप इतना ज्वलन्त है, कि इनकी 
रूप-परिधि से परे विश्वामित्र न जा पाते, कि एक मेनका के सँन-बैनों में 
जुग-जुग की तपस्या टूट गई | हमारी राजरानी रुपाली सौ मेनकाएँ एक,. 


(हैस्थालु का गुना' एक प्रतीकात्मक तुक-अच्व है ।*'*) हाय,- 


प्रिय. ६३४ से प्यार बया हो गया, असीस (अ्रन्धाघुच्ध) गे गया है । 
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सौ मेनकाएँ एक नयन रखती हैं, कि हम धर्य-धरम के धनी बफौलों की 
वाणी भी चोर-सी काॉपती, जार-सी? जरजराती है ।*'* हमारे राजा-- 
महाराज कालीचन्द तो दीपक को परतिग, फूल को भेंवर हैं। 

धरम रह जाए धरती-माटी का, सत रह जाए वंद्य-परिपादटी का, 
कि पुण्य-सूर्य डूबे नहीं, पाप-चन्द्र उगे नहीं। बाईस भाई वफौल' 
बोले--/प्रशाम लो हो, राजमाता !'* बानों से सुना था, आँखों से देख, 
धन्य हो गए हैं, कि एक आपसे हमारी गढ़ी चम्पावत नगरी का सिंहासन 
चार दिशा नामधारी रहेगा, कि गगन-देवराज भी हमारे महाराज की 
दाल-रोटी में नियत रखनेवाला बनेगा !**'कि, ऐसी रानी जो उसके 
इन्द्र-लोक में होती, तो वह इन्द्राणी को द्वार का पहरा भरने, शीश को 
चेंवर भुलानेवाली बनाता, कि एक दासी का वेतन बच जाता।"'” 
और बफौलों ने हाथ जोड़ दिए, कि उनका हँसना, गोदी के बालक का: 
किलकना एक होता है । 

रानी रुपाली की हँसी को चींटियाँ लग जाएँ, कि जी की शराब' 
तिव्बती भोटिए ढालते हैं और भ्याकुरी-स्यंकुरी पातलों (सघन 
बनांचलों ) की जड़ी-बूटियों की शराब हूण लोग--पर, बैन-वारुणी,, 
संत-शराबव एक रानी रवाली ही ढालती है। हँसकर बोली, “गगन- 
देवराज एक वज्त के स्वामी कहलाते हैं, वफौल हो--कि, आपसे राजाजी 
बाईस वज्ञों के स्वामी कहलाते हैं !"*** एक वज्ञ के स्वामी इन्द्र की 
रानी छाची इन्द्राणी बताई गई है, कि वाईस वज्ों के कथुवा< स्वामी: 
की महारानी भद्रा को सेज-सोई देख आई हूँ ।'*'मैं बन्‌गी, तो वाईसः 
बच्चों बी एक विजली बलूंगी (***” 

वफौल मूह ताकते रह गए । 


के नर नै 


]. चरितन्नहीन । 2. तथाकथित । 
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ट्री, कथा के लाड़लो ! | 
तुस्हारे घर के आँगन में,-दूधमुखी-बालक रेशमी-डोर का पालना 
'झूलता और तुम्हारे गाँव के सरोवर में सूर्यमुखी-कमल फूलता रहे, कि 
“चंचला, चपला, चटुली रानी डोटियाली रुपाली के द्वार का पहरुवा सो 
'जाए, गोठ का बैल खो जाए, कि हट पापिनी, चार हाथ दूर, वारह पत्थर 
बाहर जा, कि क्या दाएँ सेन किए, क्या बाएँ वचन बोली---/सुनो हो, मेरे 
'प्यारे वाईस भाई वफौलों ! कली भंँवर के पास, ज्योति शलभ के पास 
'नहीं जाती, कि एक आप वाईस भाई वफफौलों के प्यार में वावली मैं हुई हूँ, 
“कि नारी के तीन कर्म भुला आपके महल चली झाई हूँ। श्राप पू छोगे, बफौल 
'हो, कि नारी के तीन कर्म कौन ? कर्म तीत, कि एक उनमें से पुरुष के 
पीछे वोलना । पुरुष से पीछे खाना, दूसरा--कि, तीसरा पुरुष के पीछे 
जलता ।'''पर, मैं वया करूँ, कि मेरे नयनों को लाज वैरी बन गई है, 
“कि आपके सामने पहले बोल बोल रही हूँ । घूँघट मेरा किस वयार उड़ 
'गया है, शरम मेरी कित्त धार वह गई है, मैं न जानूँ । जानें ब्रह्मा, कि न 
एक वन में बाईस देवदारों-जंसे आप वाईस भाई वफौलों की रचना की 
'होती और न मैं एक लता बनती, न वाईस वृक्षों का आधार खोजती, कि 
'न मेरे मन यह ललक जागती, कि बाईस दीपकों की एक बाती बनकर 
जलूँगी, वाईस वृक्षों से एक लता बन लिपदूगी !*** 
वफौल धनी धरम के, वफौल मानी सत्‌ के--पाप ,के वचन सुने, 
'कान अँगुली धरी, जीभ दाँतों दबाई, कि पाप के वचन कहीं धरती-माटी 
की बंजर, पितर-परिपाटी को कलंकित नहीं कर जाएँ 
हाथ जोड़ लाए, सिर भुका लाए, “सूनो हो, हमारी राजमाता | 
माँ हो हमारी धरमकी, दूध-धार छोड़, रक्त-घार क्यों देती हो, कि पाप 
के वचन कान सुनते हैं, सिर भुकते हैं ; ऐसे श्रन्यायी वचनों से धरती से 
धरम उठ जाता है, गगन बादल नहीं ५ ःते हैं, माटी अकुर नहीं फुट्ती 
है। जनम-माता एक हमारी वफौलीकोट में रहती हैं, कि धर्मपत्नी एक 
लली दृधकेला भी हमारी वफौलीकोट:में रहती है, कि काली कुमाऊं: 
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पाली पछाऊँ में झीर जो चूडियां सननकती हैं, सो हमारी बहनों की 
ममिरें कनकती हैं, सो हमारी माताझ्रों की !'*' कि, बहनों के हाथ 
चूड़ियाँ रहेंगी, हम अपने हाथ राखी बेंधवाएँगे; माताओं के चरन छएगे, 
आशीर्वाद लेंगे" सो, सुनो हो राजमाता, लाज झ्ापकी रह जाए, धरेम 
हमारा न डिगे--आाज्ञा दो, चाकरी वजा लाएंगे। पर, पापी वचन न 
योलो, कि ऐसे वचनों से नारी वा सात, पुदष का धरम कलंकित होता है ।” 

एहो, जिस वच्य ने गिरना हो, ठोटीगढ़ी में गिरे, कि जहाँ की रानी 
रुपाली उलटी-घार बहती है, उलटी-राह चलती है । 

समझाने से गोदी का बालक रोना, खाट-पड़ा बुड़ढा कुढ़ना शरीर 
कमजात घोड़ा अड़ना छोड़ देता है रानी रुपाली की डोटीगढ़ी में 
दव हरी, गोद भरी न हो, कि शीतल जल डाला और भभक उठी--- 
ऐसी सत्यानाशिनी आग झीर कहीं नहीं देखी । माँ. कहके, घरम के' 
घनी वफीलों ने शीश भुकाएं, पर पातर बन गई, कि सिर पर श्राँचल, 
वक्ष पर चोली न रखी । ऐसी तिरिया नहीं देखी, कि श्राज देखी, तो 
कान पकड़ते हैं, कि श्रीर न देखनी पड़े, कि ऐसी पापिनी तिरिया का 
मुह देखने से 'गी का कसाई, माँ का हरजाई' वनने का पातक लगता है । 

जुद्धि, शुद्धि ! 

राम, राम, शिव, शिव !! 

देवशुद्धि, पितरशुद्धि !!! 

“सुनो हो, वफील, मेरे प्यारे ['**” रानी रुपाली में मेनका-रम्भा 
से अवतार लिया, कि गोल्ल-गंगनाथ तो और नारियों में भी अवतार 
लेते थे ।१ लाज ढेँंकनी केले के पातों से भी ढंक ली जाती है, कि रानी 





ई. गोल्ल-गंगनाथ लोक-इेवताओों का जिन एुएप या नारी-पिश्नेपों 
च्ती देह में अवतार होता हूं, उन्हे लोक-भापा में प्मरियाँ कहते ह 


सम्भव है, पहले इन लोक-देवतात्रों ने ठेंगरियों (ग्वालों) के ही झरीर में 
अचतार लिया हो ! 
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रुपाली ने अ्रपना रेशम की भ्ँगिया, मखमल की घघिया से ढेका तन 
निर्वेतन-सा कर लिया, कि उसकी विजन-वल्लरी-सी-देह-यष्टि का क्या 
कहना--कि, अंग-अंग का लावण्य श्र, लोच और, कि मयुर ने अपने पंख 
न देखे, श्राप ही नोंच चोंच से लगाता । फूल ने अपना पराग नहीं देखा, 
पंखुड़ियों से निगल जाता, कि जहाँ फूल भँवरे हो जाते, तो वहाँ भँवरे 
क्या मुँह ले जाते ? 

- गंग-धार देखी, महाकाल शिव को राजा भगीरथ की तपस्या का 
ध्यान न रहा, कि तिरिया के नाम की तितपाती? भी बुरी होती है, कि 
जिसे बकरा खोज-खोज खाता है, सिर धुनता रह जाता है | 

पर, धन्य-धन्य कहता हूँ, अपने वाईस भाई बफौलों को, कि उनके 
सत्‌-घरम की पावन-कथा द्वार-हद्वार गाऊँगा, , उनका जस बारह कोस 
फैलाऊँगा, अपना बारह पेटों का कुद्गम्ब पालूंगा? ।'*'ऋषि-मुनियों को 
भारी रानी रुपाली ठाड़ी रही । अंगार पचा गए, विष पी गए, कि सत्‌ 
रह जाए वफौलीकोट की घरती-पावंती का, कि उसकी कोख कलंकित, 
दूध-धार अपवित्र न हो। 

रुपाली रानी चागित बनी, पास सरक आई-“सुनो हो, बफौल 
मेरे प्यारे ! “ “बात आपने कही, कि एक ऋषि विश्वामित्रों की कथा सुनी 
थी--आज बाईस विश्वामित्रों को देख रही हूँ !/**“और खिलखिलाकर, 
अद्ृह्यात कर उठी, कि जेसे भरण-चट्टान से प्रचण्ड जल-धार हर-हर 


करती गिर पड़ी हो । 
बोली, “आई को ठुकराके, गई के नाम पर नयन गीले, चरन ढीले 





. एक तीती घास, जिसे बकरा खाता है, खोज-छखोज कर, पर 


प्रा नहीं पाता । 

2. कुसाओँ सें रमौलिया जिम घर भी कथा कहता है, उस घर का 
स्वामी उसे भोजन-वस्त्र और रुपये देता है । 

3, जहाँ से ऋरने के रूप में धार नोचे गिरती है । 
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करना ठीक नहीं, बफौल मेरे प्यारे ! वारुणी और तरुणी में इतना ही 
अन्तर होता है, कि एक आँखों के आगे आने पर बावला बनाती है, दूसरी 
आँखों से दूर चली जाने पर । 

“आज मैं ऋतुदान माँगने आई हूँ, कि चौथा दिवस था, चौथी रैन 
है | चतुर्थी की चाँदनी को ठ्ुकराने वाला पर्वत अँघेरा रह जाता है, कि 
उसमें कभी फूल नहीं फूलते ।| और चौथे दिवस की ऋतुवती के प्यार को 
जो पुरुष ठुकरा देता है, उसे सात जनमों तक नारी के नाम की लकड़ी 
भी नसीव नहीं होती, कि ऋतुवती के प्रणाय को ठ्ुकराना, भूखी गाय के 
मूह से हरी घास छीनने के बरावर है !” 

बफौल विचलित नहीं हुए, “सुनो हो, राजमाता ! पहली वात, कि 
हम विद्वामित्र नहीं हैं, कि एक लली दृधकेला पुृतम की चाँदनी-सी 
बाईस पर्वत उजाला करती है, कि धरती-धरमराज, गगन-देवराज के 
घर एक रात की, लेकिन हमारी वफौलीकोट में वाईस रातों की पूनम 
होती है। और हमारे मन अँवेरा, तन कलुष नहीं रहता | दूसरी बात--- 
गणेद-चतुर्थी का चन्द्र देखने से कलंक-भागी होना पड़ता है, यह सुना था, 
पर आज प्रत्यक्ष देख रहे हैं, कि तुम चतुर्थी का चन्द्र वनके हमारी धरती- 
माटी, वंश-परिपाटी का नाम स्याही से लिखवाने पर तुली हो, राजमाता ! 
तीसरी बात--आपके सिर पर मयूर-पंख के मुकुट, सुनासार” के छत्र- 
जेसे महाराज कालीचन्द हैं, कि आप बिना आधार की लता, बिना दीपक 
की बाती नहीं हैं ! चौथी वाद--गाय को अपवित्र वस्तु खाते नहीं देखा, 
कि उसके मुंह की हरी घास- नहीं छीनते ।''“जो गाय मूह-आगे की हरी 
घास छोड़के पराये खेत में मंह डालने दौड़ती है; माता कहलाती है, पाप 
सिरजती है-उसे कसाई को सौंपने से भी पाप नहीं हैं। सो, हे राजमाता ! 
महाराज कालीचन्द के कक्ष जाओ, कि जब चन्द-वंश का धागा आगे 
बढ़ेगा, हम वाईस भाई वफौल गगन-उन्दुभि, सगन तगाड़े बजाएँगे ।” 


. सोने से बचा हुआ्ला । 


के 
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ओर वफौलों ने सिर भुका लिए, कि चन्दन के काठ को साग्रिन की 
फुंकार नहों व्यापती है, कि समुद्र मग़र की हुँकार से अपनी मर्यादा 

हीं छोड़ता है । | 

पर, ऐ हो, कथा के सुनने वालो ! 

*''गुरु-पितरों ने लाख की यह वात आपके हिस्से भी लगाई ही होगी, 
कि जो वो कह गए, कि दूध से साँप का जहर बढ़ता है, घी से आग की 
भूख बढ़ती है, भूठ नहीं कह गए, कि पितरों की बात, आँवले का स्वाद' 
बिरले ही समभ पाते हैं ! '. 

चठुली रानी डोटियाली को ठण्डी छाँव, दानी गाँव न मिले। नकटे 
की नाक में पेड़ उगा, काटने को कहा, तो छाया में बैठने का आसरा 
बताने लगा ।'* कि, बिना विष-दन्त हूटे नागिन वक्ष में नहीं होती । 

वचन उसके सात हाथ गहरे गड्ढे गाढ़ आऊँगा, सात परतें मिट्टी. 
दवाऊंगा, सात हार (पंक्ति) पत्थरों की दीवार उन दूंगा, कि ऐसा व 
करने से उसके पापी वचन भाँग-बतूरे के वृक्षों-से पत्रपेंगे और अठारी- 
अटारी का दिया बुकाएँगे, पिटारी-पिटारी का वेभव चाट जाएँगे । 

पापिनी चपला-च्ंचला क्‍या बोली, “दुधार गाय की लात सह लेवी 
पड़ती है, सो वफौल मेरे प्यारे, आप लोगों के वचन भी सह लेती हूँ, कि: 
तुम्हारे कग्ठों को वाईम मोतियों का हार बन जाऊंगी, कि जो गले हाथ 
लगाएगा, वही अपने गले पाएगा। सुनो हो, वफौल मेरे प्यारे ! कली-कली, 
लली-लली में अन्तर होता है । एक अपनी लली दूधकेला का मुँह देख भ्राए 
हो, एक मेरे पाँवों की तलियाँ देख लेना। एक वफौलीकोट की अपनी 
सेज सो झ्राए होगे, एक मे री सेज सोकर देखना, कि वत-वन के वृक्ष एक 
नहीं, वृक्षयूज़् के फल एक नहीं श्रौर फल-फल का स्वाद एक नहीं ।' 

"मेरा प्यार न ठुकराओ, वफौल मेरे प्यारे !*''कि, तुम्हारे वाम के 
बाईस दिये अपने महल में जलाऊँगी, तो बाती उसमें एक रहेगी। दुम्हारे 





प क्या ! 
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नाम का एक घाघरा पहनूंगी, पर उसके पाट (घेरे) बाईस होंगे । एक 

चोली पहनंगी, कि सात रंग इन्द्र-धनुष के भी होते हैं, मेरी चोली में 
बाईस रंग होंगे ।* तुम्हारे नाम पर, सिर पर वाईस सिन्दूर-रेखाएँ 
भरूँगी । बाईस लटियाँ करूँगी, वाईस फुस्ते लगाऊँगी, कि लटी-लटी का 
गृंथन, पुन्ने-फुल्ने का गुम्फन और होगा । और, ऐसी लटियों को वाईस 
कंधियाँ लगाऊँगी, कि सात्त-जात के तेल आपकी गढ़ी चम्पावत नगरी में 

होते हैं, पन्द्रह जात के अपनी डोटीगढ़ी से मेंगाऊँगी । रानी रुपाली का वचन 

खाली नहीं जाएगा, बफौल मेरे प्यारे ! कि, बाँसुरी के सात रध्रों से, 

सितार के सात तारों से सात-सात अलग-अलग स्वर निकलते हैं, मगर मेरे 

कण्ठ की बाईस पुकारों से एक ही स्वर निकलेगा---बफौल मेरे प्यारे, 

बफौल मेरे स्वामी !” बाईस धातुझों के बाईस [पजरे तैयार कराऊँगी, भौर 

उनमें चम्पावत के रमकुरी-मनकुरी, हिमालय के स्याँकुरी-म्याँकुरी वनों के 

बाईस जात के तोते पालूृंगी। पर, मेरे वाईस पिजरों के बवाईस तोते भी 

एक ही बोल रटेंगे--बफौल मेरे प्यारे, बफौल भेरे स्वामी !” सो, मेरे 

मनके स्वामी ! आज मुझ अकेली को वाईस रागिनियों- की एक वीणा, 
बाईस स्वरों की एक बाँसुरी बनने दो, कि मैं बाईस सेजों की एक सोने 
वाली, सेज फूल विछाऊँगी,:देह सुवास फैला जाऊँगी ।"** 


#ः हि नमः 


 बंजते-बजते बीणा की भझंकार नहीं थमती, 
बहते-बहते पनार की धार नहीं थमती, 
ओर कहते-कहते रानी रुपाली की वात नहीं थमती, कि उसके इष्ठों 
को नैवेच्य, पितरों को पिण्ड नहीं मिले । 
पवेत के ऊँचे शिखर हिलते हैं, खुद गिरते हैं। पर, जब तरुणी त्रिया 
के सुघड़ कपोल कपोत-पंखों की तरह फड़फड़ाते हैं, स्तन फली-डार-से 
भूलते हैं, पुरुषों का पतन होता है । हि 
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रानी रुपाली नाग्रिन-सी बलखाती, विष-वमतन्त करती रही--'वफौल 
भेरे प्यारे, अपने महाराज कालीचन्द की जोटम किसी और तिरिया से 
चाँधतना, कि आकाज्ञ से गंगा गिरी, तो उसे किसी हण ने नहीं महाकाल ने 
घाररणु किया था, कि आई तो वह राजा भगीरथ के लिए थी, पर एक 
साल तक महाकाल ने घर धर लिया-कि, जब देवों के देव महादेव को इसका 
पातक नहीं लगा, तो राजाजी कालीचन्द के लिए आई मैं, मुझे अ्रपनी 
सेजा-सुलाने से आपको कैसे पाप लग सकता है? वफौलं मेरे स्वामी, 
कालीचन्द अन-बँटा रस्सा, अन-बना बकरा है। मैं. फूल सहस्न-पाँखुरी 
मन-भर पराग--राजाजी विना गुन-ग्रुन के भेंवरे हैं। मैं ज्योतिर्वान 
श्रस्ति-शिखा हूँ, राजाजी गीली लकड़ी हैं, कि धुआँ छोड़ते हैं, आग नहीं 
पकड़ते ।'* ऐसे रानाजी कालीचन्द के साथ मेरी जोट केसे निभ सकती 
है ? सो, आज झाप मुझे अपनी सेज सुलाएँ, वफोल मेरे स्वामी, कि 
एक बीज से उगे वृक्ष को बाईस फल लगते होंगे, मैं वाईस बीजों से एक 
फल तैयार करूँगी । वह वाईस सूर्यों का एक सूर्य, वाईस वज्ों का एक 
वज्ञ कहलाएगा । सुनो हो, बफौल मेरे प्यारे ! द्वारिका-नगरी में कृष्ण 
गवाले की सोलह हजार रानियाँ थी, कि उन सोलह हजार रावियों के 
नाम पर वह अवतारी भगवान्‌ कहलाया । गढ़ी चम्पावत नगरी सें आप 
बाईस भाई बफौल मेरी सेज के सोने वाले बनोगे, कि सारी काली कुमाऊ, 
पाली पछाऊँ में एक अवतार मेरा भी कहलाएगा ! 

“हुट पापिनी ! चार हाथ दूर, वारह पत्थर बाहर जा * बफोल 
भेरी कथा के स्वामी, कमर से कटार निकाल बोले, “इतने बोल वोल गई 
* है, कान अपने नहीं रह गए हैं, श्रौर एक वचन बोलेगी, या गति सूर्षनखा 
की हुई थी, या तेरी होगी । दूध-धार देती थी, रक्त-धार देने आई है, 
कि ऐसी नारी-गाई का कसाई खुद बनने में भी पाप नहीं ।"**” 

और बाईस कटारें आगे बढ़ आईं, कि डोटियाली रानी रुपाली गात 


!, जोड़ी । 
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का! ढेकना, केश का से भालना बिसर गई और पापिनी यह गई, वह गई, 
के बफौलों के कक्ष से एक साँस में बाहर आई । 

और, आँगन में बाईस लोट लेकर, बाईस बार उल्टी हथेली से माथा 
ठोक गई -- 

“हूँ मैं डोटीगढ़ी की रुपाली---तुम बाईस भाई बफौलों का वंश-नाश, 
चीज-नाश कराके ही श्रन्‍्न-दाना, पानी-घूँट ग्रहरा करूँगी ! नहीं तो, 
सब जलती चिता कूद मरते थे, मैं ठण्डी-चिता आसन लगा मरूँगी !” 


परई भर मे+ 


ऐहो, कथा के सुनने वालो ! 

बफौल मेरी कथा के धनी विसर गए, पर तुम न बिसरना, किया 
तो नागिन को चोट ही नहीं मारनी, या मारनी, तो अधमरी कर नहीं 
छोड़ती, कि चोट खाई नागिन और प्रताड़िता तिरिया--बदला लेना, 
इनमें से कोई भी नहीं भ्रूलता ! 


6 
चपला-चंचला-चडुली 


का 
तिरिथा-चरित्र 


ह यों वस्त्र हीन, बिना जलकी मीन-सी छुटपटाती इस अधराती कहाँ 
से लौटी हो, महारानी ?” द्वार खड़े-के-खड़े महाराज 
काली चन्द ने प्रश्न किया, कि रानी रुपाली का देहरी-भीतर का चरण 
भीतर, बाहर का बाहर ही रह गया। 
महाराज वोले, “मैं न आता तुम्हारे महल में; पर बड़ी महारानी ने 
अपनी शपथ देके भेज दिया, कि तुम ऋतुवती हो'*'और मैं चला आया, 
कि शायद, तुमसे ही चन्द-वंश ने चलना है ।'”'कवसे मैं प्रतीक्षाकुल खड़ा 
हूँ यहाँ । न्‍्यौली से पुछा, न बता सकी । मँकरात घर छोड़, बाहर गई 
नारी पुरुष की प्रतिष्ठा-तौका मँझधार ड्ुबोती है, रानी ! तुम कहाँ अपनी 
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डोटीगढ़ीके मूंहपर कालिख पोतके झा रही हो ?'' सुनो, रानी रुपाली ! 
सच, सच कहना ! राजा कालीचन्द रूप की आरती कर सकता है, पर 
चरित्र-हीतता की होली भी जला सकता है ।” 

झौर महाराज कालीचन्द की आँखोंमें खून उतर आया, खड़गधारी 
बन गए-- “सच, सच बोलना, रानी ! नहीं तो चीर-चार, फाड़-पाँच 
करूँगा ।” 6 ०5 

“कापुरुषों से और हो भी क्या सकता है, महाराज !“---रानी रुपाली 
बिजली-सी कड़क उठी, कि महाराज कालीचन्द हाथ को बिना खड़गका 
अनुभव करने लगे । 

“मुझे चीर-चार, फाड़-पाँच करनेमें आपको चार क्षण नहीं लगेंगे,. 
पाँच पलक नहीं गिरेंगे--क्योंकि, मैं आपकी पत्नी हूँ ! और कहा है,. 
कापुरुष और किसीसे नहीं सही, घर की जोरू से तो जोर श्राजमा सकता 
है !**'” रानी उुपाली के होंठ तिरछे हो गए---“थू है, राजाजी ! 
तुम्हारे पुरुषत्व, तुम्हारे खड़ग और तुम्हारी प्रतिष्ठा पर, कि जब तक 
अपनी डोटीगढ़ी में थी, पुरुष के नाम के भँवर-पाँखी मेरा स्पर्श नहीं कर 
पाए | पर, आज कापुरुष राजा की गढ़ी चम्पावत नगरी में मेरी लाज 
. याकरों-दरवानों के हाथ मिट्टी में मिल गई, कि हाय, राम-राम ! हाय, 
शिव-शछ्षिव ! श्रव मैं कौन गंगा में डूब, कौन' चिता में जल मरूँ, कि आज 
अन्यायी कापुरुष राजा की गढ़ी चम्पावत नगरी में, मैं बिना मरि का 
साँप, बिना ज्योति की वाती बन गई हूँ ! सतीत्व मेरा, अत्याचारी' 
बानरों को अमृत फल, चोर बिल्लियों को दूध-कटोरा बन गया ।'* ' हाय रे 
राम-राम ! हाय रे, शिव-शिव !” 

रानी रुपाली दीवार से माथा पटकने, छल-छल आँसू गिराने लगी। 
श्राकाश की ओर हाथों को उठा, घरती धाप मारने लगी--“छोड़ दो, 
भहाराज ! मेरी राह, कि मैं आज महल के अन्दर ही चन्दन-चिता रचा 
मरूँगी, कि कसाइयों के हाथ की गाय बन गई थी, अ्रव मैं पापिनी किसे” 
अपना मूँह दिखाऊंगी ? घिक्‍्कार है, इस गरढ़ी चम्पावत नगरी को !', 


90 मुख-सरोवर के हंस 


'धिवकार है, चन्दवंश को !!** और धिक्कार है, महाराज, आपको, कि 
आपके रहते मेरा सतीत्व लूट लिया गया, और मैं कसाइयों की गाय बनो 
बिलखती रह गईं, कि जहाँ मेरे श्राँसू गिरे हैं--हैँ मैं पतिब्नता नारी, 
एक आपके नाम की सेज सोने वाली !--- वहाँ राजा इन्द्र बिना मेघ के 
बज गिराएँगे, कि वह धरती ही धँस जाएगी !” 

महाराज कालीचन्द को धक्का मारकर उधर करती, दाँतों को 
'पीसती, रानी रुपाली शेरनी-सी विफर बोली--“वड़े कापुरुष हो, 
'राजाजी, कि थू है तुम्हारे खड़ग को, मुझे दिखाते हो ? पर, तुम्हारी 
पतिन्नता रानी की पविन्नता को जिन्होंने जूठन बनाकर रख दिया, उन 
'पाषियों के लिए तुम्हारे खड़ग की धार कुन्द हो गई ?'*'इससे अ्रच्छा 
था, मेरे पिताजी मुझे किसी मछुए से व्याह देते, तो वह उस नदी में 
मीन नहीं रहने देता, जिसका पानी मेरी मणि के चोर पीते होते ।'**” 

महाराज कालीचन्द करनी विसर गए, कहनी भूल गए, कि पुरुष के 
हृदय को स्त्री के वचन-वारणा जब बेधते हैं, तव बिना घाव की पीर, विना 
आ्राग की जलन होती है । 

खिसियाए-स्वर में, महाराज कालीचन्द बोले, “और वचन न बोलो, 
और न बाण मारो, रानी मेरी मनकी प्यारी ! मैं नहीं जानता था, कि 
सुम्हारे साथ 'विल्ली ने दबोचा चूहे को' वाली हुई है । सुनो, मैं भी 
छन्तधारी, खड्गधारी राजा कालीचन्द हूँ, तो जिन्होंने तुम्हारे रूप को, 
सत्ीत्व को राहु-केतु लगाए हैं, उन्हें कसाइयों से कटवारऊँगा, दुकानों में 
टेंकवारँगा । बकरी का मांस यहाँ जिस भाव बिकता है, उससे आये 
दामों में, तुम्हारे रूप-यौवन के वैरियों का मांस कुत्ते-चीलों में 
बिकवाऊँगा ! सुनो हो, रानी रुपाली ! तुम मेरी, गढ़ी चम्पावत नगरी, 
“काली कुमाऊँ, पाली पछाऊऊँ की महारानी बनने जा रही हो कल । व्यर्थ 
'मुझ पर कोप न करो, हृदय न बेधो, कलेजा न चीरो, कि जिसने तुम पर 
बुरी दृष्टि, पापी अ्रगुली उठाई है, उनकी वोटी चीलों से नुचवाऊंगा 
हड्डी कुत्तों से चबवाऊँगा ! कोप शान्त करो, वैरियों के नाम बताओ, 
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के उन नामों को धरते समय ब्राह्मण की, अं,र उन पापषियों की कपाल- 
पाती लिखते समय विधाता की मति भ्रष्ट हो गई होगी ! “सुनो, मेरी 
महारानी, तुम्हें चिता जलने, डूब मरने की क्‍या पड़ी है ? कसाई के 
बलात्‌ छूने से, गौ अपवित्र नहीं होती । चोरी से गो-मांस देने से, ब्राह्मण 
पतित नहीं हो जाता ! तुम्हारे रूप के तस्करों को मैं कल वीच-वजार 
बिना अस्थि-चर्स का करवा दूँगा । तुम्हारे कलंक का साक्षी भेवर-पर्तिगा 
भी मेरी काली कुमाऊँ, पाली पछाऊँ में नहीं रह पाएगा ! फिर, तुम्हें 
भय क्‍यों ?” 
रानी रुपाली आँसू भर लाई, हाथ जोड़ लाई, “महाराज मेरे. मैं 
तुम्हारे चरण की फूल-पाती, अ्रटारी की दीप-वाती बनूंगी, कि जो सपने 
में भी पराए पुरुष का स्मरण-स्पर्श किया हो, मेरा यह शरीर चील-कौत्रों 
को प्यारा हो जाए ! ” पर, .महाराज ! बुद्धि को वारह हाथ पीछे न 
छोड़ो । यदि उन पापियों (हाय, राम-राम | हाय शिव-शिव ! उनका 
नाम क्या आता है, मूँह में भ्रंगार भरे लगते हैं) को दीच दाजार 


न 
अनन--ननाफीनिनयननकननन- 


में आपने मरवाया, तो क्या बात न फैलेगी महार 
सुवास कक्ष और नैवेद्य की मिठास मूह तक ही रहती 








। 
॥| (0४ 6॥ ४ 





णक) अपजस अठारह कोस' कह रखा है मेरे इब्मनो 


हक 
होना नली शी अल चीज अनयनगजरन>2»«». न 
अनिनिनन-नन 3.33 अर ननम 


रात-ही-रात में वंश-व्रीज नाश होता हाहिए. 75 मे अच्चद्ाता, स्ंबनयादी 


कस -+-० 3. अरननग-गननन. 5 + मिड: नई 
जिये डा कक 


री 
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जान्याई, तिरिया ने छुटन्याई । 7? 

“वात तुम इष्ट-मान्य, पितर-मान्य कहती हो, महांरानी !” महाराज 
कालीचन्द प्यार करते बोले, “ग्रव तुम नाम दुश्मनों के यमराज “के यहाँ 
भेजो । उजाला होने तक, उनके नाम की राख भी नहीं रहेगी ।” 

“सुनो हो, महाराज !” रानी रुपाली स्वर साधकर वोली, 
“बैरी मेरी पावनता और आपकी प्रतिष्ठा के और कोई नहीं--आपके 
चाकर बाईस भाई वफौल अन्यायी हैं, कि गाय मैं बाईस कसाइयों की 
बन गई ।” ; 

धवाईस भाई बफौल--गढ़ी चम्पावत की आन-वान के वाईस प्रहरी 
वफौल ?” महाराज को पालतू कुत्ता काट गया--/उन्होंने तो आज तकः 
कभी राज-रानियों के नाम की दासियों पर भी कुष्टि नहीं डाली, 
रानी'*“महरानी ! और कोई होंगे, श्रपनी माँ की दूध-धघार, धरती की 
अन्न-वाल कलंकित करने वाले, रानी'''वफौल मेरे वीर नहीं होंगे । 
और कोई होंगे, बफौल नहीं होंगे, महारानी ! श्रैघेरी रात में तुम्हारे 
नयन धोखा खा गए हैं, कि गाय पर दूध की चोरी का -इलजाम आज 
तुमसे लग रहा है !' 

महाराज कालीचन्द ग्रपनी कनपटियाँ हथेलियों से.दावे, लुटे यात्री-से 
बैठ गए, “और कोई पुरुष के नाम का भँवरा भी हो सकता है, रात्ी, 
महारानी मेरी !**'पर, वफौल मेरे वीर नहीं हो सकते, कि उनके लिए 
जनम-भाता एक वफौलीकोट में है, हजार धघरम-माताएँ काली कुमाऊं 
में हैं, कि तुमको डँसने वाले नाग कोई और, लगने वाले राहु-केठु कोई 
झौर होंगे । फूल तोड़ने का इलजाम पराग, सितार तोड़ने का इलजास 
राग पर मत लगाग्रो, रानी'' “महारानी रुपाली !” 

बिसरी-बान, वाएँ वचन लौटा बाई रानी रुपाली--“वलवान बैरी 





], अन्‍न्द्रमा को लगा ग्र रप छठ जाता है, पर नारी को लगा नहीं 
छुटता । ॥क्‍ 
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के चरण छू लेना, अबला नारी को जूती दिखाना, कायर पुरुषों का यही 
तो स्वभाव होता है, राजाजी, कि जुती मारने वाले को जौंलहाथ" 
करते हैं, जौंल हाथ करने वाले को जूती दिखाते हैं !***एहो, राजाजी ! 
' कटोरे का दूध घरवाले ढड़ वे? पी गए, पड़ौस की विल्लियों पर कंसे 
“इलजाम लगाऊँ ? बगीचे की फूल-पाती घरवाले बोकिये? नष्ट कर यए, 
वन के बानरों पर किस मुंह से आरोप लगाऊं ?'*'केवल इसलिए, कि 
'पापी बफीलों के नाम से ही आपका नाड़ा ढीला, गात सुरसुरा होने 
लगता है ? ये लो हो, राजाजी ! पहन मेरा घाघरा, पहन भेरी चोली- 
जूड़ियाँ, अपने एकखण्डी महल बेठे रहो, कि ऐसे कायर राजा का मुंह देखने 
से सूरज उजाला देना छोड़ देगा, वादल बिना वरसे लौट जाएँगे !**'! 
जैसे वदली एक वार जोर-जोर से गरजती है, फिर मायके से 
'ससुराल को जाती वहु-बेटी-सी रो पड़ती है--एक वार गरज के, रानी 
'रुपाली जार-जार रोने लगी---“महा राज मेरे, आपके चरण की मादी, 
आपके प्यार की पाती वन जाऊ मैं ।'''मैंने वफौल पापषियों से कहा 
था, वफौल वीरो, वय से छोटी हूँ, सो वहन मान लो । श्ञान-मान से 
चड़ी हूँ, राजमाता मावच लो | पर पापी वचन न बोलो, कलंकी 
हाथ न छुओ्लो, कि मैं एक महाराज कालीचन्द के नाम की हूँ ! औरों के 
देखे, औरों के छुए से, सब जलती चिता मरते हैं, मुझे ठण्डी चिता 
आसन लगा मरना पड़ेगा ।**' पर, हायरे, राम-राम ! हायरे, शिव- 
शिव ! मर जाए, वफौलों का नाम-लेवा, काठ-देवा ! बचन क्‍या धोले, 
जीभ उनकी नहीं कट गई, कान मेरे नहीं फूट गए, कि मैं फटी हुई 
'चरती, खुदा हुआ गड्ढा खोजने लगी अपने लिए---'सुन प्यारी रुपाली, 
एक राजा कालीचन्द'*“विता गुनगुना का भँवरा, बिना रस का रिखू* ! 
विना तेल का दीपक, विचा तार का सितार, कि वया कली वन 
खिलोंगी, मिठास पा मोद, दीपक पा ज्योति दें सकोंगी ? और क्‍या 


[. प्रणाम । 2. बिल्‍ले। 3. बकरे | 4, शब्ना। 
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तार-सी ऋनक, पायल-सी खनक सकोगी ?**ऋक हम वाईस भाई 
बफौल हैं, कि सारी काली कुमाऊँ, पाली पछाऊं के बिना छत्र के सम्राट, 
बिना मुकुट के राजा हैं, कि राजा कालीचन्द तो हमारी मुट्ठी को फूल, 
हमारी हथेलियों को सुरती है--जब चाहेंगे, मसल कर रख देंगे !' काल 
की हथेली को 'सुरती-चूना, कालिका के मूह को परान-बीड़े हो जाएँ, 
बाईस भाई बफौल पापी !” कमर की लोच स्कन्ध, स्कत्धों की लोच 
कमर तक लाकर, रानी रुपाली बोलती गई, “वैरियों के नाम का काला 
चरेवा* ते रहे किसी के गले । बोले, 'सुन हो, प्यारी रुपाली ! तुम्हें हम 
वाईस भेँवरों की एक कली, धाईस रसिकों की एक लली बनाकर रखेंगे, 
कि एक तुम वाईस सेजों की स्वामिन्री बच्तोगी ! का-पुरुष कालीचन्द को 
तो हम तुम्हारे हाथ मेंहदी रचाने, तुम्हारे शीश को चँवर भुलाने वाला 
बनाएँगे, कि नाम उसका, वदल कर, कलुवा चाकर रख देंगे !' महाराज 
भेरे, मैं हाथ जोड़ रही थी, धरती धरमराज, गगन देवराज को-नया 
फाँसी बफौलों के, या मेरे गले पड़े, या वञ्ञ बफौलों के, या मेरे सिर पर 
गिरे, कि या पापी न रहें, या पाप का भागी न बचे ।'' अरब मेरी राह 
छोड़ो हो, महाराज ! आपके चरण की धुल माथे लगा, ठपण्डी चिता 
आसन लगा मरूँगी । इस लोक आपको पाकर, खो दिया । उस लोक 
खोज-खोज अपना बनाऊँगी, कि सत्तियों में या चाम सावित्री का ही 
आता है, या मेरा ही आएगा 


एहो, कथा के सुनने वालो ! 
तिरिया के वचन, चोरों की शपथ का भरोसा कभी न करना, कि 


एक वावला राजा कालीचन्द भरोसा कर गया, कि लगी आग से सभी 
जलते थे, सुनी आग से जल गया---श्रंगार-सा दहक, वयार-सा वहके गया। 

एहो, वयार जब बहकती है, फूल-पात का नाश करती है श्रौर जब 
राजा.बहकता है, राज-पाट का नाश करता है !** 'चंचला-चपला-चढुली 


ने आलख- 





3. मंगलन्सन्न 
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रानी रुपाली के तिरिया-चरित्र के मकड़जाले में फेंसे राजा कालीचन्द ने 
खड़ग हाथ ले, शपथ महाकाल की ली--/हूँ जो मैं चन्दवंशी राजा 
कालीचन्द, वाईस भाई वफोलों के नाम की वाईस मुट्ठी खाक अपनी 
काली कुमाऊंँ में नहीं रहने दूंगा ! उनके वंश, बीज की साक्षी मक्खी 
भी वफीलीकोट में जीती नहीं रह पाएगी [*'' 


49 


कथा-स्वामिथों के नाम का 
गंगा-जल 


डर चन्द्रमुखी रात्रि-वेला में-- 


वन की पाँखी डार, घर की माखी दीवार-बैठी सोई है'** 

इस सुखिया वेला, दुखिया एक मैं हूँ। 

अपनी कथा के स्वामी वाईस भाई बफौलों के नाम पर, मैं रमौलिया 
'ख्त-आँसू भर लावा हूँ, गंगा-जल और तुलसी-काठ चढ़ाता हूँ, कि चं चला- 
जपला-चढ्ुली रावी डोटियाली की चिता जलती, तो मैं मंदिर दिए 
'जुलवाता, घर वताशषे बँट्वाता--पर, महल जल रहा है, भेरे कथा-धवी 
खाईस भाई बफौलों का, कि कलेजा फटता है, मूँह को आता है ।'*' 

प्रन्यायी राजा कालीचन्द के मशालधारी सिपाहियों का सरदार 


सर जाए, वफौलों की नींद को कभी न टूटने, साँस को कभी ने चलते 


96 


मुख-सरोचर के हंस 97 


चाली बना गए, कि उनके नाम की राख भी वोरों में भर-भर उठा ले 
गए, कि राती रुपाली के मुंह में कीड़े पड़ गए थे--“राख बोरों में 
भरता, वफोलीकोट ले जाना । सौत मेरी न वन्ती, लली दृधकेला के 
आँगन सें विछाना । उसी राख में उसको जनम-माता और धरम-पत्नी 
को सुई से छेद-छेद, मुदिठयों से कूट-कूट मारना । महारानी रुपाली के 
कोप का सन्देश वफीलीकोट की वयार-सेंग चलाना, पनार-सँग बहाना, 
कि वफीौलीकोट सें वफीलों का नाम लेनेवाली डार-पाँखी दीवार-माखी 


नस रह जाए ।” 


20 


बोल-बोल को व्यथा, 
कएठ-काएठ का रूदन-- 


हा रे, 


तेरी क्या दशा रूठ गई, क्या खोरी” फूट गई । 

अरे, अभागी' ** 

च-च-च गदुवा (कह )-जेसा कपाल लाया, 

वो भी निकेला दागी ! 

हरे हर'' 'हरे हर'*'हाई रे राम, हाई रे शिवो'*'* 

कथा-स्वामी बफौल वीरों के महल क्या आग लग गई, कि""* 

( च-च-च माथा फोड़ने को हाथ, आँसू गिराने को परात माँग, रे 


]. कथा-गायक। 2. सिर। 
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रमौलिया !) 

सारी काली कुमाऊँ, पाली पछाऊँ के सिर-छत्र, पीठ-आधार मर्यादा 
के बाईस प्रहरियों की एक चिता जल गई है आज :"'' 

दिशा खुली। ढेपे-कमल, मुंदे-तयन खुले ।*** जली-बाती बुरी, वँधी- 
बाछी खुली । 

पर, आज की सुबह कभी न आए गढ़ी चम्पावत नगरी में, कि गढ़ी 
चम्पावत के आवाल-वुद्धों के हृदयों पर विना बादलों के वज्र गिर गए, 
कि वीर हमारे बाईस भाई वफौल नहीं रह गए हैं । 

सारी गढ़ी में, बोल-बोल से हाहाकार, कंठ-कंठ से हुँकार फ़ूटने 
लगी-- 'वफौल हमारे वीरों के महल में आग किसी और ने नहीं, उन 
चार अस्यायी मललों ने लगाई होगी, जिन्हें वफोल वीरों ने हारों का 
चाकर वनाके रखा है।' 

पर, अंतःपुर से आग कुछ और वाहर फूटी--अनिष्ट ने तो होना 
हीथा।? 

अनिष्ट क्यों हुआ ? बिता बादलों के वज्र क्‍यों गिर पड़े, गढ़ी 
चम्पावत नगरी पर ! 

महाकाल के सूर्यमुखी-शंख को किसी तिरिया ने वजाया है, कि 
सुष्टि-प्रलय के स्वामी महाकाल का तीसरा नेत्र उघड़ गया है । 

महाकाल के राजवंशी सूर्य -मुखी शंख को किसने बजाया ? 

महारानी भद्ठा ने ! 

किसने ? 

महारानी भद्रा ने ! ! 

किसने ? किसने ? 

महारानी भद्दा ने ! महारानी भद्रा ने !! महारानी भद्गा ने!!! 

आज कान वैरी हो गए हैं, कि वाणी विपरीत हो गई है? 

उत्तेजित भीड़ प्रचंड हाहाकार करती, महारानी भद्रा के महल की 
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ओर बढ़ चली । वफौल नहीं रह गए, वफौलों की बैरन भी नहीं रहती 
चाहिए । 

जोशी दीवान के कान खबर पहुँची । 

“कहाँ जा रहे हो, प्रजाजनो ? मशाल बाले दौड़ रहे हो, किस बैरी 
के अ्रदिन झा गए हैं ?” 

“भ्रदित बरी के नहीं, अपनी गढ़ी चम्पावत नगरी के भरा गए हैं, 
जोशी वा !“--प्रजाजनों के नेन्न गीले पहाड़-जैसे चू आए---/हमारे सिर 
के छत्र, पीठ के आधार--वफौल वीर नहीं रह गए हैं।” 

“शांतं पापं॑ !“'क्‍्यों अ्रन्यायी वचन भोर की वेला सुनाते हो, 
प्रजाजनो !/**“दीवान जोशी की जैसे कमर ही ट्वूट' गई---/बफौल मेरे 
बेटों से तो यम भी थर-पघर काँप उठता था, प्रजाजनों !” 

“घर के बरी ने लंका आग लगा दी है, जोशी वा ! रावण नहीं 
जला, राम-लक्ष्मण जल गए है ।”---प्रजाजन रँघे-कंठ से बोले-- 
“भहारानी भद्गा रोज महाकाल का सूर्यमुखी राजवंशी शंख रानी वा 
रुपाली देवी के श्रनिष्ट के लिए बजाता थीं, पर महाकाल बाँके हमको 
हो गए हैं ।* “हम महारानी भद्रा की राख नहीं रहने देंगे अपनी गढ़ी में, 
जोशी वा !” 

और भीड़ तुमल हाहाकार करती आगे बढ़ गई । 

दीवान जोशी टूटे-स्वर में वोले---“महारानी भद्रा अब कहाँ महल 
में ? वह होती, यह महा श्रनिष्ट क्‍यों होता ? उसके माये अ्रक्षय-रेखाएं 
थीं । शायद, उसके चरण ही गढ़ी से उठ गए होंगे ।” 

दूसरे ही क्षण, तेजी के साथ दीवान जोशी दौड़ पड़े, कि मेरी मति 


क्यों मारी गई है ?**'* 


६] भ्प र्र्ः 


हाथ मशाल तेल की, आँख मशाल खून कौ--गढ़ी चम्पावत नगरी 
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के प्रजाजन महारानी भद्ठा के महल जा पहुंचे। घाणी से वचन या 
फूटे---द्रोहिनी ! प्रजानाशिनी !! वंश्घातिनी !!" 

घौर हाथ वया ऊपर उठे, कि जिया-हिया श्राज उनका लोट लेता 
है, या भादों में सरयू की उत्ताल तरंगें लेती हैं, फि एक तरंग बंठती 
नहीं, दूसरी में कौन ? कहती है--"महल से बाहर झा, पापिष्ठा ! 
श्राज हम वाले वाल, गोरी पाल वाला तेदा घुंघुरिया मुण्ठर, केशरिया 
रुण्ड मुट्ठी साक वनाएँगे, लाख मन मिट्टी के नीचे दवाएंगे, कि पाप 
की जड़ दूध की जड़-सी न फुड़े ।! 

बहुत खट्टे दही का जमावन डालने से दूध फटता है--बहुत ज्यादा 
रोप-तोप से आवाज फट जाती है । 

ओर न दूध फटने से बिल्ली का, न श्रावाज फटने से गली (कंठ) 
कुछ बिगड़ता है । 

पर, बुरी वात पीले पात-सी रह जाती है, कि एक से श्रादमी के 
मन, दूसरे से बन की शोभा घट जाती है । 

यों, महल में महारादी भद्रा कहाँ है, कि उसके माथे की अक्षय- 
रेख़ाएँ ही गड्ढी चम्यावत में उभरते-मिदने को रह जातीं, तो अनिष्ठ ही 
क्यों होता ? 


भोर का पहला पंछी चहका, 
पहला फूल महका है--- 
“रमौलिया' महाराती भद्गा दो प्रणाम करता है, कि महारानी 


. घुँघराले वाल वाला सिर। 


02 मुख-सरोवर के हंस 


भद्रा पहला प्रणाम भगवान्‌ जागनाथ” को कर रही हैं, पहली 
नीर अंजलि भगवान्‌ भास्कर को चढ़ा रही हैं, कि गढ़ी चम्पावत 
नगरी से निकली वृद्ध जाग्रेश्वर के मंदिर में पहुँची हुई हैं, कि-- 
जागनाथ परमेश्वर हो, गढ़ी चम्पावत के चंद-वंश की लाज रखता ! 





], श्रल्मोड़ा नगर से प्रायः श्रठारह मील की दूरी पर भगवादू- 
सहाकाल का प्रसिद्ध जागइवर नागइवर मन्दिर है। यहाँ प्रस्थापित 


महाकाल को 'जागनाथ' भी कहते हैं । 


27 


मंगल-स्थान 
के 
राह-केतु 


जो दीवान, क्षिप्र गति से, गढ़ी नगरी के दिज्ञा-द्वारों की ओर बढ़े। 


मुख-दिशा कौन, पूर्व दिशा, कि जहाँ से भगवान्‌ भास्कर का उदय, 
अन्धकार का अ्रस्तानर | 

पूर्व दिशा में, पूविया द्वार, कि पूविया द्वार में मलल पूविया 
पहरेदार, कि वफौल-ढुँगी उठाने के प्रयास में हूटे हाथ को पीठ पर 
लटकाए, ऊँध रहा था। 

दीवान जोशी निकट पहुँचे । श्रावाज लगाई--“पूवियामल्ल हो !” 


. निलय । 
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“कौन ?-- ” पूविया सल्‍ल अचानक नींद उचटने से, कड़ककर 
बोला, कि दीवान जोशी के कान एक लस्वी भ्रवधि तक भनभनाते ही 
रह गए--कौन ? कौन ? कौन ? 

भल्री भाँति उजाला हो चला था। पहली सुघड़ किरन उदयाचल 
चमकी, अस्ताचल तक के कमलास न-बैठे भैँवरों को जगा गई, कि सुन्दरी 
नखों की कुरेदन रसिकों के मत-मन को भँवर, तत तन को तोता वना 
देती है ।'** 

दीवान जोशी ने देखा--गढ़ी के पूविया-द्वार के दाएँ पाइर्व का 
कपाट? ही लापता है। उन्होंने प्रइन-भरी आँखों से, पृविया मल्‍ल की 
ओर देखा । ! 

पूविया मल्‍्ल हँसकर, वोजा--“सुनो हो, गढ़ी चम्पाव्रत के दीवाव 
जी ! एक स्वामी हमारे वफौल, एक आप । भूकुटि “आपकी क्या तनती 
है, बिना वान-के-वान हमें लगते हैं |“ बात यह है, दीवावजी, कि 
दाँया हाथ मेरा वफौल-ढूँगी की पूजा को पाती वन गया । . सो, मैं दाँए 
द्वार का पहरा कैसे भरता ? इसीलिए, मैंने दाँया द्वार ही उखाड़कर, 
फेंक दिया है, कि द्वार ही जब नहीं रहेगा, तो पहरा न भरने का पाप 
सिर नहीं पड़ेगा ।” । हु 

दीवान जोशी क्या कहते ? 

बोले--“अच्छा, अच्छा, कोई वात नहीं । मैं तुम्हारी, श्रवल को 
सात भैंसों की एक भैंस बराबर मानता हूँ। श्रव ऐसा करो, गढ़ी 
चम्पावत नगरी में रहने की तुम्हारी अवधि बीत छुकी । आज सातर्वा 
दिन आरम्भ हो गय। । अब तुम चारों भाई म॒लल्‍ल अपनी-अपनी राह 
लगो । यही आदेश लेकर, मैं तुम्हारे पास आया हूँ ।॥” 

“शादेश किसका ? ा 

“क्यों ? मेरा आदेश तुम नहीं मानोगे ?” ; । 





हे 


, द्वार । 
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"एहो, दीवान जी ! जोर से मत बोनो। एक चूटे हो, उस पर' 
सिनकिया । हाथ जाठी नहीं लाए हो, फमर टेड़ी कीसे ले जाओगे ?” 
“5पूविक मल्म विद्वप कार उठा-- सुनो हो, दीवान जी ! भूडुदि तनी' 

है हाने गोठ का बंच, तुम्हारे द्वार गा कुत्ता तो हैं! 
ते के हम दास हैं, जिन्होंने सात दिनों का 
पहरा हमें सौंगा, उन्हीं को पहां भेजो, कि उतके झदिश घिता हम द्वार 


का पहरा नहों छोट्ेंगे, प्राण भने ही छूद जाएं ।' 
वान जोगी को जाकाग देखनी, पाताल हेरनी हो गई 


बफोल नहीं रह गए हूँ, यह जनते हो चारों मल्ल पिजरे से छूटे 
शेर बन जाएँगे, कि उन के चम्पायत में रह जाते से एक राबग था लंका 
में, चार रावरयों का सम्पावत नगरी में डेरा पट जाएगा। लास लगाए 
से, फिर जाएँगे नदीं, कि खार मन का कलेबा, श्राठ मन का भोजन 
ते कुमाऊं-पद्धाओं में चिड़ियों के चुग्गे, पितरों के पिंडों के लिए 
दाना दुर्लभ हो जाएगा । 

आर जब ऐसी संक़टायन्न स्थिति झा जाएगी, तब क्‍या होगा ? 
भूख से तइफ-त इफकर, कुमाऊँ-पद्धाऊं के आवाल-ूद्ध प्राप त्वागेंगे, कि 
मानव जाति यहाँ के लिए पतकड़ के पात हो जाएगी । 

जोशी दीवान की कल्पना में कुमाऊं-पछाऊँ की धरती-पार्वती के 
पुत्रों की त्राहि-नाहि दंग हृश्य उमर आया । 

कट्टककर, बोले---/पूविया मल्ल, यह वीर वफीलों का ही श्रादेश है 
कि सूरज उदय होते ही, कुमाऊं-पछाऊँ वी अस्ताचल-थे शी पार चले जाओ। 

“आ-हाँ, आ-हाँ, दीवान जी --- पूथ्िया मल्‍ल परिहास करता, 
बोला--थे ऊँचे बोल, यह तिरदी-भुकुटि अपनी दिवानी घरवाली थो' 
सुनाना-दिखाना, कि पूविया मलल्‍्ल तुप्हारे दरबार का चपरासी नहीं 
तुम्हारी जमीन का आसामी? नहीं है | सुनो हो, दीवान जी ! घार गन 


पर 
2 ८ 
20; 


, जो लगान का हिस्सा देकर इूसरे फी जमीन जोते 
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कलेवा जिनसे पाया, श्राठ सन भोजन जिनका खाया--उन्हीं बफौल 
स्वामियों के नाम की डकार लेते हैं, श्र उन्हीं वफौलों के मुख से आदेश. 
"भी स्वीकारेंगे, कि और किसी चलते-चाकर, भागते-चपरासी का नहीं । 
'जाओझो, वफौल हमारे स्वामियों को ही यहाँ लगाओ्रो ।**'या, हम ही उत 
-की सेवा में हाजर-नाजर हो जाएँगे ।” 

दीवान जोशी को इधर देखनी, उधर देखती हो गईं, कि अ्रव अन्यायी 
अल्लों से मुक्ति कंसे मिलेगी ? 

“सुनो हो, दीवान जी ! जिनका दिया खाया, उनका दर्शन किए, 
'उनको जौंल हाथ किए बिना जो हम चले जाएँगे, सात नरक सड़ेंगे । सो, 
बुरा न मानना, हमारी बात एक-की-सात बनाके वफौल स्वामियों के 
'पास मत ले जाना, कि हम उनके कोप से थर-थर काँपते, पूस गर्मी, 
'जेठ सर्दी देखते हैं ।--पूविया मलल बोला । 


नर के नह 


जोशी दीवान वारी-वारी प्रत्येक मल्‍ल के पास गए, पर बिना बफौलों 
के स्वयम्‌ लगाए, जाने को कोई भी प्रस्तुत नहीं हुआ । 

दक्षिणी मल्‍ल तो यहाँ तक बोला--“/सुनो हो, दीवान जी, और 
कहीं जाकर, हम करेंगे ही क्या ? चार मन कलेवा, आठ मन भोजन 
“किस ठौर मिलेगा ? सो, हम सब अपने बफौल स्वामियों की सेवा में 
उपस्थित होते हैं, कि या हमें चार द्वारों की चाकरी हमेशा के लिए सौंप 
दें, कि हमारा पापी पेट पलता रहे । या, अपनी वफौल-ढूँगी के नीचे हम' 
चारों को हमेशा-हमेशा के लिए, 'कुटने-धान, पीसने-गेहूँ वनादें, कि न 
पापी प्राण रहेंगे, न ये पहाड़-से शरीर ढोने पड़ेंगे । 

-*दैड़ते-दौड़ते श्राए थे दीवान जोशी, रुकेते-रुकते चले गए वापस, 
पके मल्‍लों को चम्पावत की अस्ताचल-श्रेणी पार करने का उतका उदृत्य , 
धरा नहीं हो सका.। 
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बह 


गौर इधर बारों भाई मत्ल, दियाद्वारों गा। पहरा छोड़, बफीलों 
की सेवा में हाजर-नाजर होने चले, कि प्राज कुमाऊँनपछाऊं की धरती- 
पार्वती के मंगल-स्थान पर बंठने चार राहु एक साथ चले, कि जेरे अदिन 
झाज गड़ी चम्पावत्त के भाए हैं--रमीलिया कान परकठता है, दंडबत 
करता है--ऐसे किसी दुश्मन के बस, झपने जेद्रं के श्राएँ, कि ने मायके 
का झासरा रहे गा, न घारिणी घर से भागेगी । 


, पत्नी का बड़ा भाई । 


2205 


फलों की हुर्गध, 
पंछ्दी की कुबानी- 


वी गढ़ी बफौलीकोट में 


फूल खिले, दुर्गंध फैला गए, 
पंछी बोले, कुबानी? सुना गए । 


हैः मैः रे 


बाईस बालों की एक लठा, वाईस फेरों की एक पगड़ी-सी वफोल* 
लक्ष्मी लली दूधकेला दूध दुह लाई, रक्त वन गया। फुल बीत लाई. 


. श्रशुभ वचन । 
08 
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न्ल्ल्जन्प्रीज जी ५ ७ सनम ३ >> ः दा ी अीक अजनब ट 7 
बायली-सी मां श्री के पास गई, कि मा, शो मां । ऊँती पानी नई 
4 2 अल अदा कज ल कप कक 20 720 ् ० प>5 5 पैज कजतक. ब्थथणक का % 
हुई, धाज पयों हो गई ? झौर या झांत उसमे हो गिरने सगे, या घोण- 
५ गांगंर द्रा पा जून > 
धरी गागर हो पट गए । 
ही 2. ०१. ०००९ नें पति सकता ली जी <० ७ * - रु मक 
सा हा ते पय बधातन का पाग्दा हे न १ 


कपिल ली कि लेप 44 7 कम पक शाप: अमन कर 
काट हो दान लाए हांगे।। इनसे उुसागा पंछियों गो बसा र एसा, एल 
बहुत बेड -घिघाराई था गए होंगे, स॒ पझ्लाज पपतच के मारे चोश 
जक्क्मो होंगे १) 
रहे हाम । 


हक े 


घड़ी-भर फी श्रवधि न बीती होगी । 


कु 
हक कि 


लली दृूधकेला, पानी भरने गई । वाईस पत्तियों के साम पर, बाइस 
यार पानी भरने का प्रयास किया--गगरी हर बार रोती ही ऊपर श्राई, 
कि लली दूधवे.ला का हिया बंठ गया । 


कल] छः 


नीती ही गगरी ले, घर को लौटी । 


दूर से देखा -वाईस बोरे पीठ पर सिए, बार्ग्स सियाही चले था 
रहें हैं शओर उनके साथ-साथ बाई कौचे गया-गया' घोलसे उट् रहे है, 
कि सुभागी कावे आ-प्रा' कद्ते हैं, रथासी को परदेश से घर दलाते हैं 


लली दृधकेला गगरी फेंक, दौद्रदीटी, बफीोसमासा के चरणों में 
, गिर पड़ी--“माँ हो, आज की पवन उल्ठी, किरस घंधली लगती है मुझे 
ऋआजुरे वोलों का भार टिया नदी सह पाता, बुरे समनों को सथन नहीं 
मेल पाते हू । श्राज बाईस काले कौवे कुभागी हमारी बफ़ौलीयोट को 
क्यों श्रा रहे हूँ ? ग्राज बाईस बोरे पीठ से लगाए बाईस राज-चाकर क्‍यों 
हया-शंका, नयन-जलन उपजा रहे हैं ?” 
चफौलमाता ने सामने घून्य की श्रोर लाका--लखी दूबकैला ते 
नह रही थी। 





_., पहाड़ी फल । 
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पर, वफौलों के किसी प्रकार के अनिष्ट की कल्पना कौन करे, कि 
उनकी रेख वाँकी करते, विधाता की कलम भी काँपती है ? 

वोलीं--“बहू, वीर-पर्व हाल ही बीता है। बफौल मेरे बेढों के 
पराक्रम का पुरस्कार राज-चाकर ला रहे होंगे ।” 

“ता, माँ, ता। मैंने सपना और, सत्य और देखा है। जल्दी से 
किसी ज्योतिषी को वुलाओो, माँ, कि मेरी वाँई श्रांख फड़कती है, मुझे 
बाँई हो जाए'''कहीं मेरे स्वामियों पर विपदा न झा पड़ी हो'*' 
लली दूधकेला करुए क्रन्दन कर उठी। 

वबफौलमाता का हृदय काँप उठा--लक्ष्मी वहू यों विलख उठी है, 
न जाने क्या अनिष्ट सिर पर मंडरा रहा हैं ? 

सांत्वना देने के लिए, बोली---“बहू, धीरज क्यों छोड़ती हो 
शायद, कहीं किसी गाँव में शादी होगी । गाँव के लोग घट (प्नचकक्‍की), 
में पीस के आटे के बोरे ले जा रहे होंगे ।” 

.._ “हमारी बफौलीकोट में तो कोई शादी नहीं, माँ ? और न घट यहाँ 
का चम्पावत नगरी की दिशा में है ।” 

वफौल माता का हृदय बैठता चला गया--और इस बार वफौल- 
ढूँगी भी तो वफौलीकोट वापस नहीं पहुँची है ? 

राज-चाकर पवन-वेग से महल की श्रोर बढ़ रहे थे । 

वफौलमाता को सहसा ध्याव आया--कैलाश जाते साधु जी ने 
बफौलों पर अ्रकारण राज-कोप की वात कही थी | 

और इधर लली दूधकेला सिर-पाँव से भारी है। खट्टा खाती है, 
चिट्टा पहनती है । एक दीपक भ्रधिक जलाती, एक फूल अधिक चढ़ाती 
है--पितरों को प्यारी बनने वाली है । 

विकल-स्वर में बोलीं--“बहु, बेटी, लली दूधकेला मेरी ! तेरे 
अदिन अपने माथे ले जाऊँ, लाडली ! आज मेरा हिया भी काँपता हैं, 
आ्राज मेरा वचन भी डयमगाता है। न-जाने बफौलीकोट के कौन दिन 
आने हैं । ला, वेटी ! अपने वस्त्र जल्दी मुझे पहना, मेरे तू पहन । ला, 
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विलम्व न कर, कि तेरे पाँव भारी हैं, गात कुसुमिया है। हरी दूब की 
एक जड़, बफौल-वंश की अन्तिम निशानी तेरी धरोहर है। इसे पलक 
मूँदना, नयन-पुतली बनाना, श्राँचल ओोढ़ाक र, दूध-धार पिलाना ।” 


श्ः मः नः 


राज-चाकर, रानी रुपांली के पठाए, कड़क कर, बोले--“ठहर, श्रो 
बुढ़िया ! किधर चली ? वसन-वेश से बूढ़ी, चाल से छबीली है तू, कि 
तेरी एड़ियों की ठसक और, कमर की लचक और है, कि षोड़षी की 
चाल को मात करती है ।” 

लली दूधकेला भयातुर हो उठी । फिर, आपद काल समझ, संयत- 
स्वर में, वोली--“/सुनो, हो, सरदारो ! बुढ़ापे की वेला है, पाँव क्यों. 
नहीं ठप्तकेंगे । कमर क्‍यों नहीं लचकेगी ?* 

एक राज-चाकर बोला--“सुन हो, वुढ़िया। बूढ़े पाँवों की ठसक, 
बूढ़ी कमरों की लचक हमने भी देखी है । पर, तेरी ठसक अलग, तेरी 
लचक अलग है, कि ऐसी ठसक-लचक या हमारी नई रानी रुपाली की 
ही है, या बाईस बफौलों की एक प्यारी लली दृूधकेला की ही हो 
सकती है।” 

लली दूधकेला क्या वचन वोली--'एहो, चपरासियों ! सरदार 
तुम्हें समझती थी, कि तुम्हारे चेहरे तो वीर राजपूतों के से लगते हैं, 
पर, वातें तुम्हारी भाँड-कुम्हारों की-सी हैं, कि शायद, तुम अपने माँ-बाप 
की दोगल्ली? सन्‍्तानें हो ? अरे मूृर्थों ! लली दृधकेला की पाँव की 
तली देखोगे, पाँच दिवस आँखें चिमचिमाते रहोगे। मूह देखोगे, अपने नगर- 
गाँव की दिशा विसर जाओगे | “मैं बुढ़िय/ तो उनकी चरनदासी हूँ । 
दाँतों से दृधियाः हो चली हूँ, पर बालों से पूतिया* हूँ। लली दृधकेला 
तो आज उजले पलँग बैठी, वफौलों के वाम पर वाईस प्रकार के श्वद्धार 


. वर्ण-संकर। 2. इृध-मुँहे वालक-प्ती । 3. नाती-पोतों वाली ६ 
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कर रही है, वाईस रत्नों के श्राभूषण पहन रही है । हाए, रे ! उनमें से 
'एक भी रत्न मेरे हाथ लग जाए, तो सात पुछ्तों को वंठे-बैठे खिलाऊँ |” 
.. राज-चाकरों ने रत्नों का नाम सुता, बाईस रत्नों की एक पहनने 
चाली के सौन्दर्य का वर्णन सुना, तो सोचने लगे, आज दोनों जात के 
'रत्त' लूटने का मौका हाथ आया है । 

लली दूधकेला लाठी टेकती आगे वढ़ गई । 


23 


धधले दीपक, 
गीले पिड 


४/ सुनो रे, लली दूधकेला का कूट. के चावल, पीस के आठा बना आए, 

>> या नहीं ?”--बफौलीकोट से लौटे चाकरों से रानी रुपाली 
ने पूछा । ह 

“बाईस बोरे बफौलों की राख के थे, उन सबमें एक-एक अंग लली 
दूधकेला का भर आए हैं ।“-_चाकर वोले--“पर, महारानी ज्यूः ! 
बफौलीकोट में एक बात भ्रजव देखी, कि वहाँ के बुढ़ियों के पाँवों की 
ठसक, कमर की लचक कुछ ऐसी है, कि अपने पाँव जमीन से नहीं 
उठते 

“और लली दूधकेला ?” 





डे » जी ॥ 
]3 
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“मर जाएँ, बफौलों की शादी करने वाले नाई-ब्राह्मण ! बाईस 
बानरों को एक फल, बाईस बिल्लियों को एक दूध-कटोरा थी, वह लली 
महर गाँव की--कुतर के, चाट के निचोड़ा-पींबू बता रखी थी ।” 

चाकर अपने-अपने इनाम की अशफियाँ लेकर चलने लगे। रानी 
रुपाली बोली--“तुम बड़े स्वामिभकक्‍त सिपाही हो, कल से सब सरदार 
बनाए जाओओे। तुम्हारे लिए अपने हाथों हलुवा बनाया है। इसे 
खाते जाओ ।” . 

भूखे सिपाही हलुए पर हाथ फेरने लगे । इधर डकार ली, उधर 
प्राश-पखेरू बिता पाँख के उड़ चले । 

सुनो हो, कथा के भँवरो ! 

रानी रुपाली की क्रर-रचना विना साँप का जहर, विना जहर की 
मौत बन जाती है, कि ऐसी चंचला, चयला, चद्रुली तिरिया का नाम 
“रमौलिया' लेता है, छी-छी थूकंता है-- 

किं, ऐसी कुलटा तिरिया का या तो नाम न लेना, हो ! या, लेना, 
तो ऐसे दाबना, कि जड़ नहीं फूठे, ऐसे गाढ़ता की स्थालर न निकाल 
पाएँ---कि, ऐसी पापिनी तिरिया का नाम रह जाने से इष्टों के नाम के 
दीपक धुघले, पितरों के नाम के पिड गीले होते हैं ! 


!. भीदड़। 
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को समर्पित हो गई है, कि मेरे कथा-स्वामी बाईस भाई बफौलों को 
तठुलसी-पात की मुद्ठी, गंगा-जल की धार और चन्दन-काठ की चिता मिल 
गई थी, कि उनकी वीरआात्माश्रों को वैकृण्ठलोक में ठौर मिले। 
रमौलिया हुड़क हाथ मारता है, उनको अपनी वाणी का सत्‌ सौंपता है। 

सत्‌, रे सत्‌ ! 

सत्‌ रह जाए बफौलीकोट की माटी-परिपादी का, कि इस चर्द्रमुखी 
रात्रि-वेला में मैं अपने कथा-प्रेमियों को प्रणाम सौंपता हँ---कि, एहो, कथा 
के सुनने वालो, चन्द्रमुखी रात्रि के अब अन्तिम आसन लगने लग गए हैं, 
कि मैं भी अपनी कथा के अन्तिम आसनों के छंद खोलता हूँ, कि जो 
मैंने कहा था, कि तिरिया के नाम की तितपाती भी बुरी होती है, सो 
भूठ नहीं कहा था, कि चंचला-चपला और चट्गुली तिरिया का नाम आते 
से श्राँखों की ज्योति फीकी पड़ जाती है, कि मूँह की वाणी तीती हो 
जाती है ! ै 
एहो, एक समय के मध्य में, कमण्डलुधारी-कल्याणकारी, चौमुखी- 
चमत्कारी-वेदाष्टकी विधाता भी क्या तिरिया चद्ठुली के फेर में पड़े, 
चौथी अवस्था में ऐसी मति बिसरी, कि उनको तिरिया की ललक वया 
लगी, कमलासन काँटों की चौकी बन गया। 

ब्रह्मा ने क्‍या सोचा, कि सृष्टि करते-करते मेरी यह चतुथावस्था 
आ गई, मगर “चघुरुवा के ही गेहूँ, चुरुवा का ही घट”, औरों के लिए 
लिए चार-चार, घुरुवा के लिए चौपट' वाला हिसाव हाथ आया है। 
एक-से-एक मोहिनी-सोहिनी रूपसियों की सृष्टि मैंने की, मगर “आँव- 
गाँव के खागए, घर के गावें गीत” वाली कहावत चरितार्थ हुई, कि औरों 
की दीठ नहीं पहुँचेगी सोचकर, गहरे समुन्दर की तलहटी में लक्ष्मी की 
सर्जेवा की, मगर विष्णु की बाँकी दीठ ने काम विग्राड़ दिया। और 
ऊँचे हिमालय की असूरयस्पर्शी गुफाओं में शैलजा पार्वती की सृष्टि रची 


]. पन्चक्‍की । 
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थी, डमरूधारी शंकर डिमक-डिमक डमरू वजाता वहाँ पहुँच गया ।*** 
अहा रे, तिल-तिल रूप वटोरा था, तिलोत्तमा रची थी, वह भी तन-मन 
को धूप में धरी नौनी-सी तिलमिलाती चली गई, कि रम्भा-उर्वेशी-मेनका 
की रचना की थी, तो वावा-दादा के नामों के प्रणाम सौंपकर, राजा 
इन्द्र के दरवार में ताथैया-ताथथया करने पहुँच गई--कि श्रह्म रे, मेरे रुखे 
कपाल, सेज की सोने वाली सुन्दरियों के नाम पर वही मिसाल सामने 
ग्राई, कि 'सिंचाई-गोड़ाई अपने माथे पड़ी, फसल वन के वानरों के हिस्से 
लग गई ।' 

एहो, चौमुखी विधाता का चित्त श्राज क्‍या डाँवाडोल हो उठा, 
कि कमलासन छोड़ा उत्तर-हिमाल की घाटियों में वेचन फिरने लग गए, 
कि आज एक ऐसी मोहिनी-सोहिनी तिरिया की सर्जता करूँगा, कि 
पार्वती-लक्ष्मी-इन्द्राणी के मुखों की ज्योति जिसे देखते ही घुँघली पड़ 
जाए, कि शंकर-विष्णु और इन्द्र छाती पीटते, हाय-हाय करते रह जाएँ! 

अहारे, कमण्डलुधारी-कल्याणकारी, तीन लोक, चौदह भ्रुवनों के 
स्वामी वेदमुखी ब्रह्मा क्‍या करनी करते हैं, कया भरनी भरते हैं, श्राज 
ऊँचे हिमाल की वुरूशघाटी में, कि फूलों-भरा पराग-केशर, पातों-अटकी 
आ्रोस बटोरते हैं । हरी दूब की गाँठ, कमल-नाल की छाल सहेजते हैं, कि 
बिल्वपत्री-वुरूशपत्नी-रेखाओं का संजोग विठाते हैं, कि विश्व-विमोहिनी 
भुवन-सोहिनी त्तिरिया की रचना करने लग गए हैं! नदी-किनारे के 
गंगलोढ़ों पर आसन लेती लहरों को देखते हैं, तो अनार-कुसुमी श्राँखों 
की बनावट में तरंग घोलते हैं, कि डाल-खिलते वुरूँश-फूल को देखते 
हैं, तो कलमी आम-जैसी-बनावट के कपोलों पर रंगत चढ़ाते हैं। वन- 
दोड़ती हिरनी को देखते हैं, तो घुटनों की घूँडियों पर हाथ फेरते हैं, कि 
आकाश-उड़ती पतंग की डोर देखते हैं, तो कमर पर वेदपत्नी अगुलियाँ 
फिराते हैं, कि वृक्षों की डाली अटारी बेठे कपोतों को देखते हैं, तो 
स्कंधों की वनावट को ठीक करते हैं। 

अहारे, मूँह को निवाला, आँखों को नींद, और देह को विश्राम देना 
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विसर गए हैं विधाता, कि आँचल में गोल-गोल नाशपातियों का, जाँघों 
में लम्बी-लम्बी लौकियों का नवशा उत्तारने लगे हैं, कि आप ही सर्जना 
करते, श्राप ही आँखों से झ्रासक्ति, मूँह से लार ठपकाते जाते हैं । 
एहो, दिन वीते, मास लगे । मास गए, वर्ष पूरा हो गया, कि इधर 
वेदाष्टकी विधाता मोहिनी-सोहिनी तिरिया की रचनां में लगे थे, कि 
उधर हिमाल-स्वामी शंकर, समुन्दर-स्वामी विष्णु, और इन्द्रलोक के 
राजा इन्द्र विधाता की खोज में चल पड़े, कि कमलासन पर वेद-पत्रों को 
पलटते-पलठते सृष्टि के स्वामी विधाता कहाँ लोप हो गए ? 
अहा, रे अहाय ! 
 वैदाष्टकी विधाता ने मोहिनी-सोहिनी तिरिया की रचना पूरी कर 
डाली, कि रूपसी हँसी वया, कि आधी रात को धृप-जैसी खिल उठी, 
रोई वया, कि सूखे पथरौटों से पानी नितरने लगा । 
कुछ क्षण तो विधाता अपनी चतुर्थावस्था की सुध-बुध ही नहीं 
सँभाल पाए, कि तरुणी तिरिया का जादू सबसे ज्यादा बूढ़े श्राशिकों के 
सिर पर ही चढ़ता है । 
ज्यों-त्यों चलायमान-चित्त थोड़ा स्थिर हुआ, तो विधाता ने पूछा-- 
.. “मोहिनी पहले तुम खिलखिला हँसीं क्‍यों, बाद में दुलद्ुल रोई क्‍यों ?” 
मोहिनी-सोहिनी तिरिया नीलम-नयन मटकाती, अनार-कली 
चटकाती बैच क्या बोली--“एहो, मेरी सर्जना के स्वामी ! जिस हिंया- 
ललक, नयन-लिप्सा से मोहाविष्ट होकर आपने मेरी कुसुम-काया को 
रचना की है, उससे मैं अ्रपत्ती जनम-वेला के भी पहले से ही परिचित 
होती चली आई हूँ, कि जब मेरे वुरूँशिया-कपोलों और बेलपिण्डी 
आँचल? पर आप अपनी दो विसी श्रेगुलियों को फिराते थे, तो'''हाई, 
ज से मेरी जीभ अ्रट्पटा रही है, कि कलमी-कपोलों पर आपके हाथों- 
चढ़ी रंगत और गहरी हो रही है ।” 


], बेल के दानों के बरावर और सुपुष्ठ उरोजों वालो छाती । 
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मोहिनी-सोहिनी तिरिया ने अपने बेलपिण्डी-पआँचल पर अपनी 
दोनों हंसगोरी-भुजाएँ रख दीं, कलमी-कपोलों पर माथे-अटकी सुवरन- 
केशा-लट ढुलका दीं, कि विधाता के वाएँ हाथ का कमण्डलु हिल गया, तो 
जल छलका, कि मुख-मण्डल हिल गया, तो लार टपक पड़ी। एड़ो, 
तिरिया के सैन-बैनों को तसुराल का सुख, मायके का श्रासरा न मिले, कि 
कमण्लुधारी-कल्याणकारी ब्रह्मा के दाएँ हाथ की वेदपत्री डाल से टूटे, 
बावली बयार में छिटके पीपल-पत्ते-सी थरथराने लग गई, कि-हायथ मेरी 
मोहिनी, हाय मेरी सोहिनी ! हाय मेरी मोहिनी, हाय मेरी सोहिनी !***! 
हटुठ, तुक पुरुष-पगलेया चपला-चटुली तिरिया की तरुणाई को 
हरिद्वार, वद्री-केदार के शंड-मुशंड कुकर्मी जोगियों की जमात गीले गुड़ 
की भेली पर चिपटी मविखयों-सी चिपट जाए, कि तेरे चंचल-चरित्तर का 
चिमटा संगम के नागा वावाशों के हाथ पड़ जाए--कि, तीन लोक, चौदह 
भवनों के स्वामी वेदसुखी विधाता को ऐसा वबावला वना दिया, कि 
नचिखंडी-संसार का स्रष्टा रंडी के यार की तरह तेरे लिए बावला वन 
गया, कि-- हाय, मेरी मोहिनी !**' हाथ, मेरी सोहिनी ।/ 
एहो, चंचला-चपला-चद्गली मोहिनी-सोहिनी तिरिया के आगे के 
अगुवा, पीछे के पिछलगुवा और गाँव के मुखिया, पट्टी के पटवारी में से 
एक बाकी त बचे, कि जिसके कुसुमिया-कण्ठ से निकले बोल किरमड़ के 
तिमुखिया-काँटों को भी मात करते हैं ! 
वचन केसे तिरचण्डाली बोली--“आँ-हाँ-हाँ ! एहो, मेरी सर्जना के 
स्वामी ! इस चतुर्थावस्था में सातवें-बरस के साँड की तरह वेकाबू होना 
आपको शोभा नहीं देता, कि मूँह-सामने की तिरिया से संगति और पीठ- 
पीछे के दुश्मन से बेर करने में उत्तावली करना ठीक नहीं होता ! आपने 
पूछा था, कि पहले मैं हँसी क्‍यों, और बाद में रोई क्‍यों ? तो, एहो मेरे 
जनमदाता, मैं हँसी यों, कि आपने सुझे तो कुसुमिया-काया, तताए ताँबे- 
जैसी तरुणाई और सोलह वर्षों की सुनहली वयस्संधि दी, कि पुरुषजाति 
के बन-फुलों के भँवरे भी कली-काँख, कुसुम-पाँख छोड़कर, मेरे श्रास-पास 
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सेंडराने लगे हैं। मगर अपनी थुलथु नी-देह, ढलती-उमर को ज्यों-का-त्यों 
ही रहने दिया, कि आपके मन का मोह, आपकी आँखों की श्रासकिति 
देखती हूँ, तो आपकी बाँहों में लने की तृष्णा जागती है, मगर श्रापके 
देह की सिकुड़ी-खाल, धीमी-ढाल और भूलती-कमर, फूलती-जटाएँ 
देखती हूँ, तो आपके चरणों में बाबाजी, पायलागों ! कहने का मन 
होता है ! सो, एड़ो तीन लोक चौदह शभ्रुवनों के स्वामी ! पहले अपनी 
जजर काया की भी नयी रचना-सर्जना करो, कि आ्रापकी यह मोहिती- 
सोहिनी कन्या-कुँवरी सोलह के नाम पर चौंसठ ख्यूद्भार करेगी, कि सेज 
सोएगी, सुवास फैला देगी । एहो, मेरी सर्जना के स्वामी, मैं रोई भी 
इसीलिए, कि यदि आपकी काया चतुर्थावस्था से यों ही जज॑र-चौपट 
रही, तो न-जाने मुझ अबला को मर्त्यलोक के नरों, देव-लोक के नारायणों 
में से कौन अपने घर उठा ले जाए, कि तिरिया की तरुणाई पर पुरुष 
की वृद्धावस्था का पहरा ज्यादा दिन नहीं टिकता है ! 

एहो, कथा के लाड़लो, बाप से वेटी, गडेरी से गेठी? बड़ी इसी 
को कहते हैं, कि हाथ का मसला मैल, माथे का चंदन-टीका ऐसे ही 
बनता है, कि सैन-बैनों की बाकी तिरिया ऐसे ही हिमाल-जैसे ऊँचे कर्मो 
और सागर-जैसी गम्भीर बुद्धि वाले पुरुषों को चौरस्ते के चमार, रंडी 
के यार की तरह नाच नचाती है, कि अखिल ब्रह्माण्ड के स्रष्टा-स्वामी 
कल्याणकारी विधाता चपला-चद्ुली मोहिनी-सोहिनी के मोह-जाल में 
ऐसे फँस गए, कि कमण्डलु से श्रभिषेकी-जल निकालकर, सिर की सफेद 
जटाएँ काली भर देह की चिमचिमी चमड़ी लाल कुतकुतान बताने लगे 
गए, आज उत्तर-हिमाल की बुरूशघाटी में ! 


]. गडेरी और गेठी का शाक बनाया जाता है। डेरी श्राकार 
और स्वाद दोनों में गेठी से श्रेष्ठ होती है । 
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छह, कथा के ठाकुरों ! 


रमौलिया की वाणी के वचन गंगे हो गए हैं, श्रांखों की ज्योति 
घुंघला गई है, कि--अ्रहा रे, कसी अनहोनी घटना घट रही थी उत्तर- 
हिमाल की वरूँशघाटी में, कि कोटि-कोटि भाग्यों के विधाता कमलासनी 
ब्रह्म एक अपने कपाल की बाँकी रेखाओं का हिंसाव लगाना भूल गए, 
कि कुबेर के घर की कंगाली, धन्वन्तरि का पेटशूल' इसी को कहते हैं ! 

हरि, हे हरि ! राम, है राम ! 

च-च-च'*' 

इधर वेदमुखी विधाता अपनी वृद्धावस्था की बुढ़नी, देह का 
वचिमचिमापन और गात की क्रुरकुरी निकालने में लगे थे, कि उधर 
वुख्शघाटी की वनखण्डी-बयार वौराती कहाँ पहुँची ? हिमाल के शंकर, 
समुन्दर के विष्णु और देवलोक के इन्द्र राजा के समीप, कि मोहिनी- 
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सोहिनी तिरिया के कुसुमिया-गात की गंध, कपोत-पंखी-कपोलों के 
केशर ने क्‍या चमत्कार किया, कि तीनों देवराजा झ्ागे को पाँव बढ़ाना, 
पीछे की छाया वदलता विसर गए । वुरूुशघाटी की वनखण्डी-वयार से 
तीनों देवराजा क्या प्रश्न पूछते हैं,--कि 'हँली वनखण्डी बहुरानी, किस 
धरती की माटी, किस वन की घाटी की यात्रा करके भ्रा रही है तू, कि 
तेरे स्पशे-मात्र से मन की दशा और, तन की दशा और हो रही है ?' 

एहो, वनखण्डी बहूरानी क्‍या बॉँके वचन बोली, ,कि---एहो, देव- 
"राजाओ, आज वेदमुखी विधाता ने वुरूशघाटी में क्या कौतुक रचा है, कि 
तीनों लोकों से न्‍्यारी तिरिया मोहिनी-सोहिनी की स्जेना की है, कि 
'उसकी चरण-तली की शोभा श्रप्सराशों के मुख-मण्डलों की शोभा को 
मात करती है। अब उसे अपनी सेज की सेजबतती, अ्रपत्ती बाँहों का 
बाजूबंद बनाने के लिए, कमण्डलुधा री-कल्याणकारी ब्रह्मा अपनी वृद्धावस्था 
का बोर उतारने में लगे हुए हैं, कि'** 

अर-र-र-र'” 

तीनों देवराजा वनखण्डी-बयार के पूरे वचन कहाँ से सुनें गे, चित्त के 
चलायमान, गात के चंचल होकर, बुरूुँशघाटी को दौड़ने लगे, कि--जैसे 
., अनव्याई कलड़ी के गात की गंध पाकर, सरसों के खेत में का साँड अपने 
/ चबश्ञ में नहीं रह पाता ! कि, अहारे, चपला-चद्रुली मोहिनी-सोहिनी तिरिया, 
तेरे चरित्तरों से तीन लोकों के स्वामी देवराजा भी पार नहीं पा सके, 
“कि मिट॒टी-पानी का बना नर कहां अपने को काथू में रख सकता है, कि 
तिरिया के सैन-बैन पवन की दिशा, ऋषि-मुनियों के आसन बदल 
देते हैं । ; पर 
एहो, श्राज तीनों देवराजा मोहिनी-सोहिंनी तिरिया की खोज में 
बरूँशधादी के ककरीले-पथरीले वनपथों पर ऐसे दौड़ रहे हैं, कि सैव- 
नाशपाती के बगीचों की ओर दौड़ने वाले वत्त के वानरों की चाल भी 


मात हो रही है । है 
इधर वेदमुखी ब्रह्म का कमण्डलु-भीतर का हाथ कमण्डलु में ही रह 
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गया, कि 'मेरे सुख के शत्रुओं ने यहाँ भी मेरा पिण्ड नहीं छोड़ा, कि 
चौरस्ते के श्रावारा साडों-ज॑से दोड़ते चले आ रहे हैं, कि ये सत्यानाशी 
मेरी मोहिनी-सोहिनी को मेरे लिए थोड़े ही छोड़ेंगे ?' 

एहो, वनियों के प्राण श्रीरों की दौलत, बुड्ढों के प्राण उनकी 
जवान पत्नियों में श्रटके रहते हैं, कि मोहिनी-सोहिनी तिरिया को श्रौरों 
की दीठ से बचाने के लिए चोमुखी-चमत्कारी ब्रह्मा ने वया विधान बनाया, 
क्या कौतुक रचा, कि मोहिनी-सोहिनी तिरिया पर अपने बाएं हाथ के 
कमण्डलु का जल-छींटा मारा, कि कुसुमिया माँस-पिण्ड को काठ बना' 
दिया ! --कि, जब काठ भी तिरिया को देखेंगे, तो तीनों तिरिया-लोभी 
देवराजा अपना-जैसा मुंह लेके लोट जाएँगे, और मैं बाद में फिर इसे 
अभिपेकी-जल का आचमन दूंगा, प्राण-प्रतिष्ठा करूंगा, कि एक ब्रह्मलोक 
तो मेरा देव लोक में है, कि दूसरा उससे भी आलीशान ब्रह्मलोक इस 
वुरूुशघाटी में वसाऊंगा । 


मं भा र्कः 


.. 'मैं पहले, मैं पहले' करते, तीनों देवराजा चौमुखी ब्रह्मा के पास 
पहुँचे, तो यह देखकर खिसिया गए, कि काठ की मोहिनी-सोहिनी तिरिया' 
एक ओर पड़ी है श्रीर वेदाघ्यायी विधाता उनकी दयनीय-दक्षा पर वाँकी 
हँसी हँस रहे हैं--एहो, महादेवताजनो ! बगीचे में घुसने वाले वानरों,, 
खिरक में घुसने वाले सांडों की तरह ध्वॉ-प्वाँ-ध्वा-पर्वां दौड़ते कहाँ से चले 
आरा रहे हो ?” 

खिसियाये देवराजा विष्णु बोले--“एहो, वेदमुखी विधाता, हमारा 
नंमस्कार लो ! वात यह है, कि इधर लगभग एक वर्ष से आप अपने 
ब्रह्मलोक से लोप रहे हैं, सो हम लोग घवरा गए थे, कि न-जाने हमारे 
कंमलासनी-बअ्रह्मा पर कौन-सी विपक्ति श्रा पड़ी॥ आपकी शोध में ही 
यहाँ तक आ पहुँचे, तो. यह देखकर आश्चर्य हो रहा है, कि इस 


हा 
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वृद्धावस्था में श्रव आप सृष्टि को सेभालना छोड़कर, बढ़ईगरिरी में लगे 
हुए हैं !” मा 

हिमाल-स्वामी शंकर क्या पूछने लगे, कि-“एहो, वेदमुखी विधाता ! 
जरा सुझे यह तो बताइए, कि आपने यह काठ की तिरिया क्यों व्नाई 
है ? खाट बनाते, तो हम समभते, कमलासन पर सोतै-प्तोते जी भर गया 
होगा, सेज बदलने की इच्छा होगी । मुगदर बनाते, तो हम सोचते, कि 
कमलासन पर सोए-सोए सुस्ती भ्रा गई होगी, कसरत करने की बान 
ढाल रहे होंगे । हल बनाते श्राप, तो हम सोचते, कि वुरूँशघाटी की 
बंजर धरती को उपजाऊ बनाने की वात सोच रहे हैं, ताकि श्रापकी सूष्टि 
के नरों का पेट भरे ! मगर, यह काठ की तिरिया आआपके क्‍या काम 
लगेगी, कि श्रगर ब्लह्मलोक के भ्रपने मोतियामहल में रखेंगे इसे श्राप, तो 
वैकार में ब्रह्माणी जी को सौतिया-डाह ले ड्ूबेगा, कि अ्रच्छा किया, इस 
वृद्धावस्था में मेरी छाती पर कील-जैसी ठोंकी है !'**” 

बमशंकर भोले अ्रट्टटास कर ही रहे थे, कि इन्द्रराजा क्या बोले, 
कि--“इस काठ की तिरिया की शोभा तो मेरे दरवार में ही हो सकती, 
कि मेनका-उवंशी इसे देखेंगी, तो अपने रूप पर इठलाना छोड़ देंगी ।” 

इतना कहते-कह॒ते, इन्द्रराजा काठ की तिरिया को उठाने ही लगे 
ः थे, कि समुन्दर-स्वामी विष्णु बोले---“नहीं, इस काठ की तिरिया की 
. शोभा तो मेरी शेष-शैया के सिरहाने ही बढ़ सकती है, कि इसका रूप 
देखेंगी, तो लक्ष्मी, घर-घर डोलना छोड़कर, एक मेरी सेवा में चित्त 
लगाएँगी !” 

झब बमशंकर से भी नहीं रहा गया । बोले--“अहा, इस दृष्टि से 
तो- यह काठ की तिरिया मेरे लिए अधिक आवश्यक है, कि एकदम सूने- 
वीराने उत्तर-हिमाल में मेरा आसन लगा करता है। और पार्वती जी 
निकट के मायके वाली ठहरीं, सो वेर-वेर मुझे श्रकेला ही छोड़ जाती हैं ! 
बस, भूत-बैतालों की संगति-रह जाती है | श्रव इस काठ की तिरिया को 
अपने साथ ले जाऊँगा, तो जरा मेरा मन भी बहंलेगा और पार्वती जी 
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भी मायके जाने की बान विसरेंगी ।” 

इतने वचन बोल, वबमशंकर ने उस काठ की मोहिनी-सोहिनी 
तिरिया को उठाया ही था कि एक ओर से इच्ध राजा खींचने लगे, “मैं 
ले जाऊंगा”, दूसरी ओर से विष्णु खेंचने लगे, “नहीं, मैं ले जाऊँगा ।” 
और ब्रह्म ने वाँहों में भर लिया, कि “यह तो मेरी सर्जना है, मैं इसका 
स्वामी हूँ ! 

झौर उस काठ की चपला-चट्रुली तिरिया मोहिनी-सोहिनी के मोह 
में फंसे चारों देवराजाओं में ऐसी खेंच-तान आरम्भ हो गई, कि सड़क 
के आवारा कुत्ते भी ऐसे किसी हड्डी-बोटी को नहीं खींचते हैं ! 
मोहिनी-सोहिनी तिरिया को छीनने में चारों नारायणों ने अपनी-अपनी 
शक्ति ऐसी लगाई, कि मोहिनी-सोहिनी का अंग्र-भंग खण्डित हो ग्रया, 
मिट्टी में मिल गया और चारों देवराजा-शीश्षा त्तोड़र, खिसियाए 
वानरों-जैसे---च्ुुपचाप अपने-अपने लोक को लौट गए, कि पुरखे जो यह 
कह गए, तो भूठ नहीं कह गए, कि 'तिरिया भली न काठ की, तस्कर 
भला न डोर का--झ्राश्रय भला न ससुर का, संग भला न चोर का !! 


ः मे न 


एहो, कथा के लाडलो ! 

इस भज्ञानी रमौलिया के ये टूटे-फुटे वचन ध्यान में धर लेना, कि 
चपला-चद्रुली तिरिया, हाड़-माँस की छोड़, काठ की भी भली नहीं 
होती, कि ब्रह्मा, विप्णु, महेश और इन्द्रराजा तो देवराजा ठहरे, कि 
उनको मोहिनी-सोहिनी तिरिया का विप नहीं व्याप सकता । मगर 
मर्त्बलोक के नरों के लिए उन्होंने एक मिसाल छोड़ दी, कि चंपला- 
चंचला और चदुली तिरिया के फेर में पड़ने से अ्रनिष्ट ही होता है, 
कल्याण नहीं, कि इस कथा की वेला रमौलिया उन्हें प्रपती नमो- 
नारायण सौंपता है! 


26 
तिरिया के सत्यानाशी सैन-बैनों की भद्रा 


+०-+<>फ्रट-- 


राजा के राज-पाठ, प्रजा के घर-घाट के भ्रदिन 


छह चंचला-चपला-चदुली तिरिया रानी रुपाली के सत्यानाशी सैन- 
बैनों से कृमति के राजा कालीचन्द की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, कि 

उसने बाईस भाई बफौलों के महल में आग लगवा दी थी, कि पूरी गढ़ी 

चम्पावत नगरी के राज-पाट के लिए झ-मंगल न्‍्यौत लिया था । 


ना कर नै 


इधर वाईस भाई बफौलों के जलाए जाने के अशकुतिया-अक्षर फैले, 
कि उधर चार भाई मल्लों का अट्ठहास गूँज उठा--/धन्य हो, रे हमारे 


28 


मुख सरोवर के हंस ]29 


वंचपिता पंचनाम देवो, कि हम चारभाई मल्लों को दाहिने हो गए हो। 
वफौल हमारे दुश्मन नहीं रह गए हैं, कि श्रव इस सारी कुमाऊं-पछाऊँ 
में कोई माई का लाल, गाई का वछड़ा नहीं, कि जो हमसे टक्कर 
ले सके ।” 

पूविया मल्‍ल, पश्चिमिया मल्‍ल-- 

उत्तरी मल्ल, दक्षिणी मलल ! 

चारों चलते-पहाड़ अपने राक्षत्ी-पाँवों की धमक से धरती धँसाते, 
आकाश कैपाते राजा कालीचन्द के दरबार की ओर चल पड़े, कि अब 
और कहाँ जाना है ? चार मन का कलेवा, झाठ मनों का भोजन गढ़ी 
चम्पावत के ही राज-दरवार से पाएँगे, कि खाएँगे-पिएँगे मौज करेंगे, 
कि दसगजिया टोपी, चौंसठगजिया चोला पहनेंगे और चौदह विद्या की 
कुइती खेलेंगे, धौंसा वजाएँगे । 

राजा कालीचन्द के राज-पाट के अदिन झा गए, कि चपला-चढद्ुली 
पतिरिया मैया महारानी बनी सुवर्ण-सिहासन को पलीत कर रही है, कि 
मूढ़ों का सरदार बुद्धिवल्लभ सेना का सेनापति बना हुआ है, वीरों की 
पाँत कलंकित करता है, कि जहाँ वीरगढ़ी बफौलीकोट के स्वामी, 
चघरती-पारव॑ती के लाड़ले बाईस भाई बफौलों के कल्याणका री-आसन' 
लगा करते थे, वहाँ सत्यानाशी मल्लों की चौकी लग गई है । 

एहो, सत्यानाशी-कर्मचांडाली मल्ल राजा कालीचन्द के राज-दरबार 
ञें कैसे वॉँके वचन बोलते हैं--एहो, राजा कालीचन्द | बाईस भाई 
बफौलों की ठौर खाली हो गई है, इसका शोक तुम जरान्सा भी मत 
करो, कि अब हम वार भाई मल्‍्ल तुम्हारे दरवार की शोभा «बढ़ाएँगे । 
एहो, राजा कालीचन्द, हम पंचनाम देवों के. मंत्रतूत मल्ल श्रव तुम्हारे 
राज-दरवार की चाकरी करेंगे, कि चार मन का कलेवा, आठ मन का 
भोजन करेंगे, कि कुइती खेलेंगे, धरती :वौंसा वजाएंगे, कि, तुम्हारी गढ़ी 
चम्पावत नगरी की शोभा बढ़ाएँगे ।” 

हरि, हे हरि ! हे 
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दीवान जोशी विज्ञानचन्द्र और राजा कालीचन्द गात से दुर्बल, मन 
के मलीन होने लग गए हैं, कि इन सत्यानाशी मल्लों के लिए इतना 
“अन्त-वस्त्र हम केसे जुटा पाएंगे, कि गढ़ी चम्पावत के राज-भण्डार का 
अन्न तो ये चारों भाई मल्‍्ल कुछ ही दिनों में चौपट कर देंगे | 

राम, है राम ! 

कुमाऊ-पछाऊँ का खड़गधारी राजा कालीचन्द दुल-द्रुल-दुल-ठुल 
आँसू 'टपकाने लग गया, कि मैं जो बाईस भाई बफौलों का बंश-नाश ते 
करता, तो ये चारों मत्ल, क्यों मेरी छाती पर घुटने टेकते ? अ्रव कंसे 
मुक्ति मिलेगी, इन सत्यानाशी मल्‍लों से ? । 

एंहो, डोटीगढ़ी की कुवचनिया-कुलक्षणा तिरिया आज काली 
कुमाऊँ, पाली पछाऊँ के लोगों के घर-घाट को . बैरत बन गई है, कसे 
सत्यानाशी वचन बोलती है, कि--“एहो, राजाजी ! चित्त चलायमान, 
गात कम्पायमान क्‍यों हो रहा है आपका ? ये चार माई मलल्‍ल राज 
दरबार में रहेंगे, तो दशों-दिशाओं में कीत्ति तो आपकी ही फैलेगी 
और जहाँ तक इनके भोजन-वस्त्र का सवाल है--एक-एक कुट्॒म्ब कै 
पीछे इनके भोजन-वस्त्र का राज-कर लगादो, कि पंचनाम देवों के नाम 
की फूल-पाती चढ़ाने वाली आपकी काली कुमाऊँ के लोग पंचनाम देवीं 
के मंत्र-पुत्रों को भोजन-वस्च्र देकर, पुण्य बटोरेंगे और अपना-अ्रपत्ता 
प्रलोक सुधारेंगे । 

द, रे, चंचला-चपला-चटुली रानी रुपाली ! ऐसे घर-घाट-विनाशी 
पुण्य बटोरने, परलोक सुधारने की अमंगलकारी घड़ी 'तेरे पालनेवालों की 
डोटीगढ़ी-में झा जाए, कि तेरे सत्यानाशी सैन-बैनों की भद्गा को चौरस्ते 
के चमार की भाड़ लग जाए, कि राजा के 'राज-पाठ, प्रजा के घर- 
घाटों को अ्निष्ट न्‍्यौतती है तू, कि तेरे अशकुनिया मुख-बोलों पर 
इमशाश-घाट की मिट्टी पड़ जावे ! 


27 
माता का हिंया : प्रूत के वचन 


वीएढी वफौलीकोट की धरती के लाल, कुमाऊँ-पछार्ऊ के बिना 
छत्र के सम्राट्‌ वाईस भाई वफौलों के विनाश की ह॒ृदय- 
_विदारक कथा कुमाऊँ-पछाऊँ के नर-तारियों के कण्ठ-कण्ठ को रुँधाने लगी 
थी, कि उधर अपने मायके महर गाँव में पहुँची लली दूधकेला के लिए 
- हाथ-चूड़ी हथकड़ी वन गई, कण्ठ-चरेवा गलफाँस वन गया, कि माथे की 
सिदूर-रेखा वेरव वन गई, तन-मन को लमछड़िया नांगिन-जैसी डँसने 
- लगी । 
हरि, हे हरि ! राम, हे राम ! 
वीर बफौलों के हिये का हार लली द्वकेला विलाप करती है, कि 
आँखों के मोती, अ्रधरों के वोल घृल में मिलाती है---“वफील, गी, 
. बफौल मेरे प्यारे ! बफौल मेरे स्वामी, वफौल मेरे प्यारे । 
शिव, हे शिव ! 
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लली दूधकेला के कण्ठ का करुण-क्रल्दन बनैली-बयार, पनैली-धार 
जैसा महरगाँव की माटी में शीश धुनता है---बफौल मेरे स्वामी, वफौल 
मेरे प्यारे ! बफौल मेरे स्वामी, बफौल मेरे प्यारे ! अब किसके लिए 
बफौलीकोट के आँगनों सें खड़ी गढ़ी चम्पावत की' दिशा में श्ाँखें लगाती 
रहूँगी, मेरे स्वामी ? गैया दुहती था, दूध-कटोरे भरती थी, अब किसके 
नाम पर भरूँगी, मेरे स्वामी, कि मेरे रीते दूध-कटोरों की लाज कौन 
रखेगा ? किनके नाम की फूल-पाती ईष्ट-पितरों को चढ़ाऊंगी, मेरे 
स्वामी, कि मैं तो आज सुहागिनी से अभागिनी बन गई हूँ, कि मेरे 
अशकुनिया-आ्ँचल की छाया से श्रव वन के काँटे भी सुख फेरेंगे, कि 
मैं दुखियारी अ्रव अपना भ्रशकुनिया-सुख औरों को कैसे दिखा सकूंगी !! 
इष्टों को नैवेद्य, पितरों को पिड देने वाली सुमंगला लली दूधकेला 
विलाप क्‍या करती है, कि आँगन के पथरौटों पर दरार पड़ रही है है 
ईश्वर, हे परमेश्वर ? बफौल मेरे स्वामी बन के कषेरों से भी 
बलवान, गोदी के बालकों से भी भोले थे, कि जिन सत्यानाशियों ने मेरे 
ऐसे बफौल स्वामियों को सुख से नहीं रहने दिया, उनका नाश 
कौत' करेगा ?” 
विलाप करती, शीश धुनती लली दूधकेला सूने वन आई, चिंता 
रचाने लगी, कि--- 
जब वफौल मेरे स्वामी नहीं रह गए, तो मैं श्रमंगला जीवित रहके 
क्या करूँगी ? 
एहो, कुसुमिया-गात, केशरिया-पिण्ड वाली कमलनयता लली 
दूधकेला आँसू बहाती है, कि शोस-बूँदों से भरे पिनालू के पात-जैसे 
पलटाती है, कि सूखे काठ बीनती है, चन्दन-चिता रचाती है। 
चल्दन-चिता रचाई, श्वद्धार उतारा । अग्नि-प्भियेक देकर; श्रपने 
बफौल स्वामियों के चरणों का ध्यान धरती लली  दूधकेला चलती-चिंतां 
को अ्रपित होना ही चाहती थी, कि लली दूधकेला की कोख का अपूरा- 
अजन्मा पूत उसका आँचल द्वुलठुलाने, गात कुतकुताने लगा, कि नीड़- 
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बैठे पंछी-पोथिल-जैसा क्या चहकता है--“ठहर, श्रो माँ, ! क्‍यों तू 
इतनी वात्रली हो गई है, कि तुझे श्रपने अजन्मे-छौने का मोह भी नहीं 
रह गया है ? तू चिता जलेगी, श्रो माँ, तो तेरे साथ ही वफौल-वंश की 
जड़ भी भस्म हो जाएगी, कि ऊँचे हिमाल, गहरे समुन्दर-जैसे धर्म-कर्म 
के बली वाईस भाई वफौल जो गढ़ी चम्पावत नगरी में मारे गए, उनका 
तारण कौन करेगा ? कौन उनके नाम के श्राद्ध-न्यौतेगा, ओ्रो माँ, कौन 
उनके नाम पर काशी-प्रयाग के तीय-घाटों में आचमन करेगा, और कौन 
उनके हंत-घात का बदला लेगा ? 

अहारे, सुमंगल। लली दूधकेला की कोख का अ्रजन्मा वीरवंशी पूत 
पूजा के अक्षतों-जैसे वचन विखेरता है, माता का हिया हुलसाता है, कि--- 
“ठहर, ओ माँ ! मन मलीन, हिया हारमान न बना, कि तू विलविलाती- 
बिलखती है, तो मेरी छाती में दरार पड़ती है, कि--ले, एक अनहोनी 
झ्राज मैं भी करता हूँ, कि पूत जनमते हैं, टिहाँ-टिहाँ रोते हैं, कि माताएँ 
उन्हें आ्राँचल में लेके, हिल्लु री-हिल्लुरी कराकर, हुप कराती हैं, कि आज 
में तेरा वफौलवंशी पूत जनमता हूँ, कि तेरी आँखों के आँसू पोंछेगा, तुझे 
चुप कराऊँगा, ओ माँ [” 


भें जद है] 


ए हो, कथा के ठाकुरो ! 

रमौलिया हुड़क-पुड़ी पर हाथ मारता है, बोल क्या निकालता है, 
कि लाख की उमर हो तेरी, मेरे वफौलवंशी बेटे, कि तुझे गोद खिलाने 
वाली मंया, तेरा दूध-कटो रा भरने वाली गैया को आ्राकाश के इन्द्रराजा, 
धरती के भूमिया देवता दाहिने हो जाएँ। 

अहारे, माता का हिया दुःखी देखा, जन्मधारी बन गया वबफौलों के 
वंश का दीपक, कि चमत्कार क्‍या करने लगा, कि रुआँसी माता की 
श्राँखों के आँसू पोंछता, दुर्घेली-हँसी विखेरता, कैसे वरदानी-वचन बोलने 
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लगा, कि--मैया रे, हिया का क्लेश दूर कर, कि एक वचन, दो वचन, 
तीन वचन--वचन टालू, नरक पड़. । सुन, कि मैं तेरा वफौलवंशी-पुत 
तुझे वचन देता हूँ, कि तेरे बाइसों रीते दूध-कटोरों का दूध अकेला मैं 
पिऊंगा; कि तेरा दुःख विलमाऊँगा, भ्रपना बल-विक्रम बढ़ाऊँगा, कि 
जिस गढ़ी चस्पावत नगरी के भ्रव्यायी राजा ने मेरे पिता श्री बफौलों की 
हत्या कराई है, उसका सिर मूंडूँगा, कढ़ाई का ठोपा पहनाऊँगा, मृछ 
मूंडूंगा, उलटे तवे का मोसा लगाकर, मूह काला करूँगा, कि उल्टे गये की 
पीठ पर बिठाऊँगा, गढ़ी चम्पावत नगरी में घुमाऊंगा ।'''तू धीरज धर, 
ओ माँ, कि मुझे अपने श्रांचल का दूध पिला । मैं तेरे दूध की लाज रखने 
को अपना शीश चढ़ाऊँगा, कि अपने पिता श्री बफौलों का गोत्र उजला, 
वंश नामधारी बनाऊँगा ।” 

लली दूधकेला के गए प्राण लौट आए, कि जैसे शीतल जल की 
वार पाकर मुरकाई लौकी-लता हरियाती है, ऐसे ही पुत्त के वचनों से 
दुखियारी माता का हिया हरसता है, गात पुलकता है। 
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एहो, काल की करवट, कि पवन की हिलोर, की ऋतुरानी के आसन 
बदलते हैं, कि कभी तापसी धृप, कभी वरखा-बहार, कि गंगा का पानी, 
खेतों का अन्न बढ़ता है ।"' और कभी हिसाली-वर्यार के स्वामी मंसीर 
पूस-माघ-फागुत का चमत्कार, कि बर्फ के फूल सिर्फ इन्हीं चार महीनों 
फूलते हैं । 

श्रहारे, जब ऋतुरानी के श्रासन बदलते हैं, तो बड़े-बड़े महलों की 
मालकिन गौरैया रानी क्या कौतुक करती है, कि घास-फूस के तिनके 
बटोरती है, अपने लिए एक छोटा-सा घोंसला बनाती है । 

अहारे, अन्तपूर्णा खेती की ग्वालिन गौरैयारानी क्या करती है, कि 
औरों के हाथों से छूटे अन्त-दानों को बटोरती है श्र घोंसले में बँठी 
अन्न-दानों के आकार के अंडे देती है, कि उदर-लोमों का चँवर भुलाती 
है, और सृष्टि-रचना में वेदमुखी विधाता का भार बँटाती है। मोतिया 
महलों की मालकिन अन्नपूर्णा, खेती की ग्वालिन -गौरैया के छोटे-छोटे 
पोथिल? च्या-च्याँ करते हैं, तो गोठ की गैया भी व्याती है भर दूध- 
कटोरों के भाग खुल जाते हैँ और घर की बहुरानी की गोदी में भी. 
बालक उतर श्राता है, कि जिसकी टिहाँ-टिहाँ किलकारियों, मुल-मुल 
मुस्कुराहटों से मिट्टी की घर-गृहस्थी सोने के स्वर्गलोंक के सुखों को 
मात कर देती है । 

एहो, मेरी कथा के ठाकुरो ! 

ऐसे ही, तुम्हारे घर की देली के ऊपर भी महलों की मालकित, 
खेतों की ग्वालिन गौरैया रानी के घोंसले लग जाएँ; तुम्हारे गो की 
गैया का बछड़ा भी कुतकने-घुतकने लग जाए भर तुम्हारे घर की 
घरिणी के आँचल में भी कुसुमकंठी बालक किलकारी भरने लय जाई, 
कि घोंसले की मालकिन गौरया रानी के पोथिलों को पंख उगते हैं, तो 


. छोटे-छोटे बच्चे । 
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सेतों फे घन्‍्न की रगयालीर को दौदते हैं, कि गोठ की गंगा का बछडा 
बढ़ता है, तो जूड़ा हिलाता है, हल को गांधा, रोत गो मिटटी की 
कल्याणकारी-जलीक और बीज को उपजाउ-टौर देता है। ऐसे ही, 
घरिगी क्री गोदी का बास-गोयाज् घद़ताडरी, तो गोदी से उतर कार 
गगन की, झगन से धागे बहकर गांव की, गाँव से झागे बढ़कर देश 
की शोभा बढ़ाता है, कि गौरसया रानी के पोसिलों, गया के बड़ों श्रौर 
मंया के बालगोपालों को रमौलिया की उमर लग जाए । 

एहो, मेरी कथा के जाइलो ! 

महलों की मालकिन, सोतों को ग्वालिन गीरेंगा रानी के जैसे फर- 
फरिया पंख ऋतु रानी को भी फटते रहते हैं, कि दिवसपंशिनी ऋतुरानी 
के आसन बदलते हैं, काल थी करवट धझौर पवन की हिलोर बदलती है, 
तो घर-भजखारों का श्रन्‍्त बदलता है, गोठ-सिरकों की घास बदलती है ।' 
-+कि, ऐसे ही रमोलिया की कथा के श्रॉसर भी बदलते हैं श्लोर रमौलिया 
हुडके की पुड़ी पर हाथ मारता, पम-पुवकी-पम-पम करता है, इस चद्ध- 
मुखी रात्रि-वेला में । 


(2 





. किसानों का यह विश्वास्त है, कि गौरंया के पूत सेतों के भ्रस्त 
को श्रपना ही समभते हैं, श्रौर पंख लगते ही, खेतों में पहुँचकर, फसल: 
को नष्ट करने वाले कोड़े-मकोड़ों को खाना शुरू कर देते हैं । 


29 
जात का घोड़ा : औकात का बच्छड़ा 


'ख्हारे, पवन की हिलोर, काल की करवट बदली, कि सुमंगर्ला लली दूध- 

केला के पूत की किलकारी भी बदल गई, कि कसा वीरघर्मी बालक , 
जजन्मा है, लली दूधकेला की कोख से-- 

कि, बाँहों भुलाती है, तो कंघे चरमराने लगते हैं; 

कि, भूलना भ्ुलाती है, तो रामवाण की सतलट-रस्सियाँ. टूटने 
लगती हैं; 

कि, खटिया सुलाती है, तो साल-शीक्षम के पाए चटक जाते हैं; 

कि, आँगन में खेल लगाती है, तो आँगन के चौड़े पथरौटों में दरार 
'पड़ जाती है ! 

शहारे, लली दूधकेला की गोदी के बफौलवंशी-वालक को जो वाँकी 
दीठ लगाए, उसे भोर की धूप, साँफ की वयार दुर्लभ हो जाए, कि गात 
का कँसा गुदगुदा, पिण्ड का कैसा पराक्रमी है, लली का लाड्ला पूत, कि 
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चाँज फल्याँट- के वन में का देवदार-जेसा सारी महर-पट्टी में श्ौरों से 
अलग ही दिखाई पड़ता है, कि घुनघुनिया?-चाल चलता है, तो घर की 
दीवारों को हिला देता है, कि ठुमुक-ठुमुक हिट्टी-हिड्दी करता है, तो 
उसकी पिनालू+-पात-चौड़ी पगतलियों की छाप- पथरौटों- पर उतर 
जाती है ।॥ 


लली दूधकेला श्राज सुख से सरसों-सी फूल रही थी, कि आज 
ग्यारहवाँ-दिन लग गया है गोदी के बालक को, कि श्रव इसका 
कल्याणकारी नाम रखवा लेना चाहिए । 

लली दूधकेला चली, कि अपने पिताश्री दुन महर से कहकर, ब्राह्मण 
न्यौतेगी, वालक का नाम घराएगी । आगे वढ़ रही थी, कि आँगन के 
पथरीटों को भारी वफौलवंशी मुलमुल मुस्कुराने लग गया, कि गात से 
गदराई लली दृधकेला ने दौड़कर गोदी में लेना चाहा, कि--दीठ न 
लगे वीरवबंशी वालक को--खुद घरती से लग गई । 

अहारे, गात का गुदगुदा, पिण्ड का पराक्रषमी, रूप का रूपला, भावों 
का भण्डारी वफौलवंशी कंसे मधुर मोदक-जैसे वचन बोलने लगा, कि-- 
“मैया रे, मेरा नाम धरने को ब्राह्मण मत न्‍्यौत, कि कहीं मेरे गात- 
पिण्ड को ब्राह्मण की दीठ लग गई, तो मेरा वल-विक्रम घट जाएगा, कि 
ब्राह्मणों के घरों में गात के दुबले, पिण्ड के पतले बालक जनमते हैं ।*** 
मैं वफौलवंशी-वेटा हूँ तेरा, कि तू मेरा नाम श्रभी अश्रजित वफौल रख, 
कि मैं अपने पिताश्री बफौलों के वल-विक्रम की कीत्ति-ध्वजा को और 
ऊंचे गगन में फहराऊँगा ।” 

एहो, कथा के लाडइ़लो ! 


न्िीःजनचे््नक तन 


, घुटन-घुटनों 2. घुइयाँ 
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आज, ठुन महर के आँगन में लली दूधंकेला के लाड्-प्यॉर की धृप 
खिल-खिलाती है; कि "मेरे श्रजित मेरे वफौलवंशी !” कहती है, बालक 
को आँचल से लगाती है, कि "मेरे भ्रजित, मेरे वफौलवंशी । दुहराती है, 
स्वगेवासी-स्वामियों के नाम के आँसुओं का आचमन करती .है, कि ऐसी 
सुमंगला लली के मुख के वचनों से गोदी के बालक का बल-विक्रम बढ़ता 
है, कि ऐसी पतिक्नता नारी के श्राँसुओं से पितरों का तारण होता है । 


क्र भेः ना 


हारे, बफौलवंशी वालक दिन और, रात और शुक्ल-पक्ष के चद्षमा- 
जैसा बढ़ने लग गया, कि दूध-कटोरों के ताम पर द्रुन॒ महर के घर की 
दोमनिया तौलियों की खिचड़ी कम पड़ने लग गई, कि जिस बालक की 
छवि देखने से आँखों का उजियाली, खेतों की हरियाली बढ़ती है, ऐसे 
बल-विक्रम के वाँके बालक को कर्मो के कंगाल द्वुत महर, मुट्ठी की कंजूस 
कलावत्ती मामी की कुदृष्टि व्यापने लगी । 
अरे, जो बालक दूध-कटोरों का भोग लगाता, उसे खड़मासों” 
की खिचड़ी खिलाने लगे, कि इस बैरी को पेटशूल उठेगा, तो हमारी 
छाती का शूल भी हटेगा | ह 


भू नई नः 


अजित वफौल क्या करता था, कि कुद्दती खेलता था, तो कबावती के 
बेटों की हड्डी-पसलियों का मलीदा बनाता था, कि कबड्डी खेलता 
था, तो महरगाँव के बड़े-बड़े मुसटण्डे पहलवानों की कमर एक ही हाथ 
से पकड़ता था, हाड़-मांस एक लगा देता था ! 


. श्नदली-उड़द । 
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अहारे, दोमतन खड़मासों की खिचड़ी का खवेया वालक अजित क्‍या 
करता है, कि जिस वन में जाता है, शेर ग्रुगाट-ड्रढ़ाट करना बिसर जाते 
हैं, कि जिस अखाड़े में जाता है, महर-पट्टी के महामलल घर से बाहर 
नहीं निकलते हैं, कि ऐसा वल-विक्रम का वाँका वफौलवंशी दुश्मनों की 
आँखों की ज्योति धृंधली, माता के आँचल की श्रास उजली करता है । 

एहो, कथा के लाड़लो ! 

दिन बीतते, मास लगते, मास वीतते, बरस लगते रहे, कि लली 
दूधकेला का लाड़ला पृत सुट्टी से भींचकर पथरोटों का मंदा बचाने लग 
गया, कि सारी महरपट्टी में, वाईस वफौलों का एक वफौल श्रजित ऐसे- 
ऐसे चमत्कारी पराक्रम दिखाने लग गया, कि कण्ठ-कण्ठ से यही कहावत्त 
कूटने लगी, कि 'जात का घोड़ा, औकात का बछड़ा ऐसा ही होता है ॥' 


30 ४ 
चन्द-कुल का वंश-दीपक 
भोरेश की फूल-पाती, 


साँऋ-वेला की दीप-बाती से इष्ट-पितरों के नाम के नैवेद्य-पिण्डों 
की परम्परा नहीं द्ृटती, कि सुमंगला घारणी के पुण्य उजागर 
होते हैं । 
कथा-वेला के रमौलिया-कण्ठ से उसके कथा-स्वामियों के नाम के 
शकुन-अ्रॉखर फूटते हैं, कि उनकी वंश-बेलि फूलती-फलती है, वो 
रमौलिया के हिस्से की अन्त-मूठ बढ़ती है । 


नर न न 


एहो, कथा के ठाकुरो ! 
उधर बारह बीसी की महरपट्टी में बफौलवंशी-वेटा अजित कुँवर 
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वन के शेर, मेदान के हाथियों को मात करता है, कि इधर अलकापुरी 
में महारानी भद्रा की गोद का राजकुँवर विमलचन्द मैया का हिया 
हुलसाता, नानी का गात पुलकाता है। नगर-हाट में निकलता है, तो 
बड़े-बड़े योद्धा शीश झुका देते हैं, “जे हो, राजकुँवर विमलचन्द की ।! 
पुकारते हैं । नदी-घाट में जाता है, तो तरुणियों के कण्ठ की '“लाड़ले 
राजकूंवर, प्यारे विमलचन्द' ! पाता है, कि धुरफाट” जाता है, तो शेर 
सियारों की पंगत में चलने लगते हैं । 
ऐसे पराक्रमी राजकुंवर को पाकर, महारानी भद्रा की एक आँख" 
सुखियारी, एक श्ाँख दुखियारी है, कि एक पूत से पृत्रवंती हूँ मैं, गोद 
मेरी सुफल हो गई है, मगर कहीं राजकूंवर विमलचन्द की चर्चा 
अलकापुरी से गढ़ी चम्पावत नगरी तक पहुँच गई, तो ? 
जिस रानी रुपाली ने बाईस भाई वफौलों का वंश-नाश कर दिया, 
वह इस राजवंशी कवर को कहाँ सुख से रहने देगी ? चार चांडाल 
मल्लों की संत्यानाशी-चौकी आ्राजकल गढ़ी चम्पावत के राज-दरवार में 
लगी हुई है । कहीं कोई कुचक्र रच के रानी रुपाली राजकूंवर को गढ़ी 
चम्पावत नगरी न मँगवाले ? महाराज कालीचन्द तो उसके सैन-वबैनों के' 
वशीभूत चलुवा-चाकर बने हुए हैं ! 
अहारे, आज बाईस भाई बफौल होते, तो राजकवर विमलचन्द 
गढ़ी चम्पावत नगरी में नौलाख कण्ठों की जय-जयकार पाता, कि लाडले 
वया कहते थे--“जिस दिन चन्द-वंश की सूनी-अ्टारी पर दीपक जलेगा, 
हम वाईसों बफौल गगन-गुंजेली दुंदुभि, पाताल-थरथरैया नगाड़े 
बजाएंँगे !/ 
मगर, महारानी भद्रा सोचती है, आज चन्द-वंश का दीपक जलता 
है, तो हिया हरसता नहीं, कलपता है, कि इसे रानी रुपाली और झर 
चांडाल मल्‍लों की कोप-हृष्ठि से कंसे सुरक्षित रखा जाए ? झाडइ्झा 


]. वनांचल । 
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'ठौर-ठौर महाराज कालीचन्द का संदेश फिर रहा है, कि 'जो माई का 
लाल चार भाई मल्लों को पराजित करेगा, उसे सेना का प्ेनापति, 
दरबार का दीवान बनाया जाएगा [/'*'राजकुंवर विमल तक पहुँचा 
यह संदेश, तो उसका राजवंशी रक्त उबलेगा, वद्य में रहना कठिन हो 
जाएगा, कि श्रभी तो उसकी खेलने-खाने की उमर है, चार चांडाल 
मल्लों के हाथ पड़ गया, तो फूल-सा मसल देंगे । 


मं न के 


एहो, जब वबयार बहती है, तो जलते-दीपक को आ्ाँचल-प्रोट करना 
पड़ता है, कि महारानी भद्गा ने चन्द-कुल के वंश-दीपक राजकुँवर 
विमलचन्द को आँचल से ढाँप लिया--"मेरे लाड़ले, जब मैं गढ़ी चम्पावत 
को छोड़कर, यहाँ को चली थी, तो रास्ते में भगवान्‌ जागनाथ के 
. जागेइवर-सन्दिर में रात को दीपक? लिया था, कि चन्द-वंश की अठारी 
अँधियारी न रहे।'''दुखियारी के आँसुओं को भगवान्‌ जागनाथ की 
आशीर्वाद मिल गया, कि आज मैं पूतवंती हूँ, पितरों की आस उजागर 





]. वृद्ध जागेइवर श्रौर बाल जागेशवर--दो मन्दिर हैं, अलमोड़ा 
मगर से लगभग बीस-इक्कीस सील की दूरी पर | कुमाओं के लोगों में 
यह विश्वति प्रचलित है, कि सभवान्‌ शंकर के जागेइवर मन्दिर में दीपक 
लेने से बंध्या को भी पुन्न-प्राप्ति होती है । सन्तान-मुख देखने की मंगल- 
लालसा लिए जागेइचर के स्न्दिर में, सात या नौ राज्ियों-भर, 
सन्तानेच्छुक्-नारी अपने दोनों हाथों की श्रंजलि में जलता-दीयक लिए 
खड़ी रहती है श्रौर ईश्चर-प्राथंना करती रहती है। इन दिनों उसे 
अखण्ड-ब्रत-भी रखना पड़ता है। इसी को 'दोपक लेना कहते हैं । यह 
परम्परा अश्रभी तक चली झा रही है। संतान प्राप्ति होने पर, जाय इवर 
के मन्दिर में 'धघाई” दी जाती है । 
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कर रही हूं ।'' 'और, मेरे पूत, मेरे कुवर, वहीं एक साधु महाराज ने 
कहा था, कि बारह॒वें-वर्ष में राजकवर को लिए कृण्डली कल्याणकारी 
नहीं है, कि उसे साधु-वेश देना, वन-खण्डों में चुमाना ।/**“सो, मेरे पूत, 
अब तुझे संन्यासी-चोला धारण करना है, कि तेरी कुण्डली का अमंगल 
भेरे माथे पड़े, मैं तुके वन-खण्डों में चुमाऊंगी। राजमहलों का सुख 
छोड़ गी, वन-खण्डों के कन्द-मुलों का श्रासरा लूंगी, कि जब तेरे अदिन 
मेरे आँचल पड़ जाएँगे--तुके चन्द-वंश की सोनखण्डी-राजगद्दी पर 
चँवर भ्रुलाऊंगी ।” 
धन्य-धन्य कहता हूँ, मैं रमौलिया, तुझे मन की मोहिला, आँचल की 
अन्‍्नपूर्णा महतारी को, कि पूत को विपदां नहीं व्यापे, इसलिए उसका 
मूंड-मूंडवा लिया । मुकुट उतारा, गोखुरी-च्ुटिया रखवा दी, कि कान 
फड़वा दिए, सोने के कुण्डल उतारे, काठ के मुनुरे* पहना दिए। 
संन्‍्यासी-चोला पहनाया, दाएँ हाथ चिमटा, वाएँ हाथ कमण्डलु पकड़ा 
दिया, कि स्वयं भी संन्यासिनी बनी महलों की महारानी 'भिक्षा दे, 
माई, भिक्षा दे, भाई !” कहती वीहड़ वन-खण्डों की ओर निकल गई, 
कि जब तक गढ़ी चम्पावत नगरी के राज-दरबार से चांडाल मल्लों की 
सत्यानाशी-चौकी नहीं हटेगी, तब तक महाराज कालीचन्द के राज-पाट 
पर से रानी रुपाली का तिरिया-शासन नहीं हटेगा, तब तक अपने पूत-- 
चन्द-कुल के वंश-दीपक--को आँचल-श्रोट से परे नहीं होने दूंगी ।' 





4. काठ की बालियाँ, जिन्हें नाम पंथी संन्यासी पहनते हैं । ता 
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कर रही हैँ ।'* और, मेरे पूत, भेरे कुंवर, वहीं एक साधु महाराज ने 
कहा था, कि 'बारहवें-वर्ष में राजकूंवर की लिए कुण्डली कल्याणकारी 
नहीं है, कि उसे साधु-वेश देना, वन-खण्डों में घुमाना ।“*'सो, भेरे करत, 
अब तुझे संस्यासी-चोला धारण करना है, कि तेरी कुण्डली का अ्रमंगल 
भेरे माथे पड़े, मैं तुके वन-खण्डों में घुमाऊंगी। राजमहलों का सुख 
छोड़ गी, वन-खण्डों के कन्द-मूलों का झ्ासरा लूँगी, कि जब तेरे अ्रदिन 
भेरे शँचल पड़ जाएँगे--तुके चन्द-वंश की सोनखण्डी-राजगद्दी पर 
चँवर भुलाऊँगी ।” 

धन्य-धन्य कहता हूँ, मैं रमौलिया, तुक मन की मोहिला, श्राँचल की 
अन्तपूर्णा महतारी को, कि पूत को विपदां नहीं व्यापे, इसलिए उसका 
मूँड-मूंडवा लिया । मुकुट उतारा, गोखुरी-चुटिया रखवा दी, कि कान 
फड़वा दिए, सोने के कुण्डल उतारे, काठ के मुनुरे” पहना दिए। 
संन्यासी-चोला पहनाया, दाएँ हाथ चिमटा, वाएँ हाथ कमण्डलु पकड़ा 
दिया, कि स्वयं भी संन्‍्यासिनी बनी महलों की महारानी 'भिक्षा दे, 
माई, भिक्षा दे, भाई !' कहती वीहड़ वन-खण्डों की ओर निकल गई, 
कि जब तक गढ़ी चम्पावत नगरी के राज-दरवार से चांडाल मल्लों की 
सत्यानाशी-चौकी नहीं हटेगी, तव तक महाराज कालीचन्द के राज-पाट 
पर से रानी रुपाली का तिरिया-शासन नहीं हंटेगा, तब तक अपने पृतत-- 
चन्द-कुल के वंश-दीपक--को श्राँचल-श्रोट से परे नहीं होने दूंगी 0 
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4. काठ की बालियाँ, जिन्हें नस पंयो संन्‍्यात्ती पहनते हैं । 


3| 
कथा-वबैला की खँखरीटी के अदिन 


ए्‌हेः जलती दीप-बाती पर बनात-पंखिनी पुतलियों का हेंरा-फेरा लगती 
. है, कि चलती कथा-पाती पर तुम कया के रसिकों की तरींः 
ज्योति, हिया-हिलोर का हेरा-फेरा लगता है, कि इसे बीतती, चरम 
रात्रि-वेला जिन आँखों में सुख के सपनों का डेरा लेगा करता था। मी. 
चलती कथा-पाती की वेला उन्हीं आँखों में रमौलिया अपने कथाऑर्स: 
का अंजन अँजो रहा हैं, कभी कथा-स्वार्मियों के 

से गीली और कभी बफौलवंशी-चन्दवंशी वीर बालकों 
हष-बावली होती इन आँखों की ज्योति कभी घुंघली नहीं पड़े 
स्मौलिया अपनी वाणी के बचनों का संत्‌ सौंपता है, किए7 

सत्‌, रे सत्‌ ! 


श् नः 
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सत्‌ रह जाए गढ़ी चम्पावत की चौदह हाथ चौड़ी सड़क का, कि 
चम्पावत की चण्डिका का संदेश, हाट की कालिका के दरबार में, कि 
सोर के लिगावतारी समराजा का संदेश, घाट के शिवद्वंकर के दरवार 
में पहुँचाती है । 

एहो, कथा के लाइलो, चौदह हाथ चौड़ी सड़क का काम क्या होता 
है, कि तराई-भावर का ग्रुड़-चना शौक्याण देश, शौकक्‍्याण देश का 
शिलाजीत-सोहागा तराई-भावर पहुँचाती है । उत्तराखण्ड के यात्री को 
दक्षिणावत्ते और पूवियाखण्ड के यात्री को पश्चिमीखण्डों की सर कराती 
है, कि जिस चौड़ी सड़क पर तुम्हारे पाँव पड़ें, वहाँ कंकर-काँटों की 
छाया न पड़े । 

कि, ऐसे ही रमौलिया के मुख से निकली कथा-वेला की अ्रंखरौटी 
का काम कया होता है, कि कथा के रसिकों को पंचाचूली की गुरुस्थली 
से गढ़ी चम्पावत नगरी के राजा कालीचन्द; राजा कालीचन्द के दरवार 
से वीरगढ़ी वफौलीकोट और वफौलीकोट से महरगाँव; महरगाँव से 
अलकापुरी की कथा-यात्रा करवाती है, कि चित्त-चित्त का क्लेश हरती 
है, चरण-चरण के काँटे वीनती है, कि सूख के छाब्द, वैभव के वचन 
देती है । 

"मगर, आज यह अज्ञानी रमौलिया किस रहते सिस्-छत्न के 
चरित्र-चद्ुल पर-पुरुषों की संगति करने वाली चांडाली का मुख देख क 
आया, कि उसकी कथा की अ्रैखरीटी को वेर-वेर अदिन व्याप रहे हूं, कि 
कथा-स्वामी वाईस-भाई वफीलों के नाम का गंगा-जल ब्राँखों से ह्दी 
पूरा नितरा भी नहीं था, कि 

राम, है राम ! 

शिव, हे शिव ! । 

-ऊँसे रमौलिया अ्रपने हिया का वलेश मेले, कि जिन उच्चद सा 
राजाओ्रों के राज में कुमार्ँ-खण्ड के नरूतारी छत्तीस व्यंजनों का लोग, 


सृखियारी निदिया की पत्रक लगाते थे, उन्हीं के दंध मे उपज संझा 
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कालीचन्द के राज-पाट में घर-घर, घाट-घाट, गाँव-गाँव, हाट-हाट में 
हाहाकार मचा हुआ है, कि काली कुमाऊं-पाली पछाऊंँ के नर-तारी 
चरती घाप मारते हैं, करण विलाप करते हैं, कि आज अच्यायी राजा 
कालीचन्द के राज में हमारा रखवाला कोई नहीं रह गया है, कि मुख के 
अन्न-ग्रास छिन गए हैं, इस पातकी राजा के राज में ! 

रमौलिया रे, तेरी कल्याणकारी कथा की कुंडली में किस सोहिनी- 
मोहिनी तिरिया के यार, चतुर्थावस्था के चमार विधाता ने सत्यानाशी- 
आँखर लिख दिए, कि तेरी कथा की अ्रैखरोटी के अदिन उसी को लग 
जाएँ, कि उसे राह चलने को लाठी, देह पसारने को बिस्तरा नहीं मिले, 
कि न उपन्याठी विधाता कमलपत्री-सेज पर सोएगा, न गात की गुदगुदी 
से गदराकर, मोहिनी-सोहिनी तिरिया के सपने देखेगा ! 


२) 2 


चांडालों की चौकड़ो, 
अन्न-बालों का विध्वंञ्न 


पृविया मल्ल, पश्चिमी मल्ल, 
छ्‌ 


रै 

कि-- 

उत्तरी मल्‍ल, दक्षिणी मल्ल--- 

एहो, एक गात के दो टुकड़े सिरखण्डी राहु, धड़खण्डी केतु जिस 
भभागे की जनम-कुंडली में अपना आसन लगा देते हैं, उसके गाँठ के 
बलों से लेकर, घर-भखारों की अन्त-मूठ तक का बीज-उजाड़ करते हैं, 
कि उसे बिना अपच के ही प्राणघाती पेटशूल उठता है, कि उसका 
अटठारी का दीपक बिना तेल-बाती का रह जाता है और जिस भरपूर 
भण्डारी घर में साल-जमाल बासमती के भात का भोग लगा करता था, 
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उसमें श्रष्ठमी-नवमी के श्राद्धों में पितर बिना पिण्ड पाए ही लौट 
जाते हैं ! 

राम, है राम ! 

शिव, हे शिव ! 

गढ़ी चम्पावत नगरी की कल्याण-कुंडली के ऐसे कुदित आए, कि 
उसमें चार चांडालों का एक अन्यायी आसन लग गया था, कि चार मत 
का कलेवा, आठ मन का भोजन करते थे, कि बावन गज का चोला गात 


में, अठारह गज की टोपी सिर पर पहनते थे, कि गढ़ी चम्पावत की 
बावत होरों की राज-सभा के विशाल प्रांगण में चौमसिया-साँड़ों को 


मात करने वाली करमचण्डाली कुश्तियाँ खेलते थे श्र सिर का टोपा, 
गात का चोला घूल में मिला देते थे, कि दूसरी भोर को फिर नया 
ठोपा, नया चोला माँगते थे सत्यानाशी ! कै 
हरि, हे हरि ! 
ऐसा दिन दिखला गया, बुरे दिनों का फेर-- 
जहाँ मोतिया महल था, वहाँ घूल का ढेर ! 
एहो, जिस संगमरमरी स्तम्भों से चमचमाती राज-सभा में वनात- 
मखमल का विछौना बिछा रहता था, कि जिस वावन होरों की चन्द- 
वंशी-राज-सभा के वनात-मखमलिया-प्रांगश में चतुर-सुजानों, सरदार- 
दीवानों की पंगत बैठा करती थी और घरती की माटी, प्रजा की 
परिपाटियों को धन्य-धन्य करने वाली मंगलकारी वार्ताएँ होती थीं-- 
उसी कल्याणकारी राज-सभा को चार चांडालों की चौकड़ी ने हुँकार- 
फुँकार का घौंसा वजा-बजाकर के, कमर-कमर गहरे गड्ढे खोद करके, 
मल्ल-अरखाड़ा वना दिया था, कि श्रव राजा कालीचन्द सचमुच ही उनका 
कलुवा चाकर-जैसा हारमान हिया, पलायमान पुरुपार्थ लिए एक शोर 
बैठा रहता था ! अब शअत्याचारी मल्लों ते क्या शर्तें बाँध रखी थी, कि 
जबवक हमारी टक्कर का योद्धा नहीं दूँढेया, मय अपनी राजरानी के 
विना सिर-छत्र-गात-चोले के दिन-भर हमारे मल्ल-अखाड़े में बैठा 


मुझ-सरोदर के हंस [5] 


रहेगा !**गरमी लगेगी, तो तू चेवर भूलाएगा, कि प्यास लगेगी, तो तेरी 

राजरानी ताम्र-कलशों को झपनी ब.लाइयां लगाएगी, कि जब तक इस 
गठी चम्पावत नगरी में हम चार भाई मल्ल रहेंगे, तुझे सुख की पलक 
नहीं भपकाने देंगे, गात वा चेंचरिया, घाट का धोवी शोर मल्ल-शअ्रखाड़े 
का चाकर बनाकर रखेंगे, कि तू भी जरा याद करेगा, कि पंचनाम देवों 
के मंत्र-पुत्र मल्लों को अपने दिद्या-द्वारों का पहुवा दरवान बनाना कँसा 
होता है !' 

एहो, चार चाण्डाल मल्लों के अन्यायी श्रासन जब से लगे थे गढ़ी 
चम्पावत नगरी में, कि उसी दिन से राजा कालीचन्द के राज-पाट के 
अदिन भी श्रा गए थे, कि एक बरस बीता, दो वीते । बीतते-बीतते यह 
वारह॒वॉ-बरस लग गया था, कि श्रव सारी काली कुमाऊं-पाली पछाऊे 
का एक छन्न स्थामी राजा कालीचन्द चार मल्‍्लों का कलुवा चाकर वन 
गया था, कि बीते ग्यारह वर्षो में राजा कालीचन्द ने माल देश के भरड़, 
चुबशाड़ देश के जादूगर न्‍्योते थे, कि सौन इंगर के सौन पैग, डोटीगढ़ी 
के घामी न्यौते थे, कि 'जो कोई पिता का पूत, माई का लाल, मेरी गढ़ी 
चम्पावत में झाकर चार मल्लों की चोंको यहाँ से उखाड़ेगा, उसे 
गात का मखमलिया-चोला, शीश का सोनसख्ण्डी मुकुट और हाथ का 
रजतखण्डी खड़्ग दूंगा, कि मेरी बावव होरों की राज-सभा में सबसे 
ऊंची चौकी उसी को मिलेगी, और उसके बंशजों में से किसी को पट्टी का 
पटवारी, किसी को गाँव का मुखिया, किसी को तहसील का तहसीलदार, 
किसी को कोट का कोटपाल बनाऊँगा, कि किसी को सेना का सेनापति, 
- किसी को लाव-लइकर का अ्रधिकारी और किसी को भण्डार का भण्डारी 
बनाऊँगा !! 

और राजा कालीचन्द के थे वीर-न्यीतार-वचन विजेसारी वजंत्रियों 
के ढोलियों और तेलकूट नगाड़ों के चोपदारों के हारा दिशा-दिश्ञा, द्वार- | 
द्वार घुमाए गए थे, कि घितनाकुूटी-घिचानृ-तिनान्‌ '** 

है कोई पिता का पुत ? - 
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कि, दन्‌-दरणा विक-दन्‌-दन्‌ '** 

है कोई माई का लाल ? 

और बिजेसारी बजंत्नी, तेलकूट नगाड़े पर सौंटे पड़ते थे, कि वीर- 
धर्मी पैगों के कमर की मंसलौटी कंघे की ओर सरकती थी, कि कंघों पर 
की चमलौटी कमर की ओर उतरती थी ! 

मगर, चार भाई मल्‍लों के साथ कुश्ती खेलने जो भी पहुँचा, उसी 
की उन चाण्डालों ने ऐसी दुर्गति बनाई, कि सिर मुट्ठी से पकड़ा, भ्रतार- 
दाने जैसा फोड़ दिया, कि कमर पकड़ी, तो ऐसी पकड़ी, कि हड्डियों का 
मेंदा, माँस का मलीदा बनाके छोड़ दिया ! भाल के भरड़, वुक्‍्शाड़ के 
जादूगर और सौन डुँगर के सौन, डोटीगढ़ी के धामियों के रुण्ड-मुण्डों 
को चार दिशाओं में उछाल दिया, कि--एहो, गढ़ी चम्पावत नगरी के 
लोगों ! हमारे जन्मदाता पंचनाम देवों ने कंदुक-क्री ड़ा की जो नई किस्म 
सिखलाई थी, उसे भव हम तुम्हें प्रत्यक्ष दिखला रहे हैं !' 

हरि, है हरि ! 

मर जाए उन पंचनाम देवों की ग्रुरुखली के फौड़े-चिमटे और तिमूर- 
सौंटे सँभालने चाला, कि जिनके उपजाए अन्‍्यायी मल्‍लों ने काली 
. कुमाऊं, पाली पचारऊँ के पहलवानों की काया को ऐसा कम्पायमान वचा 
हे दिया, बड़े-बड़े योद्धाओं का मैदा-मलीदा बना करके, कि जिन पहलवानों 
की कमर की मंसलौटी, कंधों की चमरौटी नगाड़ों का नाद सुनते ही 
समुन्दर की लहरों-जैसी लोट लेती थी, उन्हीं पहलवानों का कलेजा मत्लों 
का नाम सुनते ही ठण्डे पानी में छोड़े हुए गरम कोयले-जेसा चरमराने- 
छुरियाने लग गया ! | 


भे६ भः ः 


आज फिर चारों चाण्डाल गढ़ही चम्पावत नगरी की राज-सभा में 
कुश्ती खेल रहे थे । राजा कालीचन्द की सातों रानियाँ उनको चँवर 
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झुलाने, पानी पिलाने की चाकरी में लगी हुई थीं श्रौर राजा कालीचन्द 
तथा उसकी बावन होरों की राज-सभा के दीवान-सरदार उनकी तेल- 
मालिश में लगे हुए थे, कि चारों चाण्डाल राजमाताश्रों को छेड़ने लग 
गए, कि--“एहो, सूंदरियो ! तुम्हारे हाथ के ताम्र-कलशों का जल पीते" 
हैं, तो हमारे कण्ठ अघाते नहीं हैं, कि तुम्हारी ताम्रवर्र-मुखाऋृतियाँ 
और तुम्हारे कसुमिया गातों की लोच-लचक देखते हूँ; तो हमारी आँखें 
अ्रघाती नहीं हैं (***सुनो हो, सुन्दरियो ! कहने को तो कथुवा स्वामी 
तुम्हारा, यह हमारा कलुबा चाकर राजा कालीचन्द है, मगर असली" 
स्वामी तो तुम्हारे हम चार भाई मल्ल ही हुए, कि ताम्र-कलशों का जल 
तो तुमने खूब पिलाया, कि चँवरगाई की पूंछ का चँबर तो तुमने खूब” 
भुलाया, मगर अब अपने झ्रांचल-कलशों का अ्रमृत कब पिलाग्रोगी, कि 
अपनी शीशलटी का चेंचर कब भ्ुलाओगी ?**'कि, तुम्हारा रूप-सिंगार 
देखते हैं, तो हम चारों भाइयों का चित्त चलायमान होता है !'**” 

ओहो रे, चीरस्ते के चमार, हुड़क्यानी के यारों-ज॑से चाण्डाल मल्‍ल 
खिल-खिलखिलखिलाते हैं, कुबानी दोलने हैं, कि लाज से श्वीक्ष क्रुकते' 
हैं, कान कलपते हैं !**'कि, जैसे धान-गेहू के खेतों में कँटीला उपजता' 
है, ऐसे ही, पंचनाम देवों के भभूत-गोलों से कुजात-कपुत मल्ल उत्पन्‍्त 
हो गए, कि मल्‍्ल-बवर्म को भी अरब कलंकित करने लग गए, कि कन्या- 
नारी की अ्सत्‌ कल्पना-मात्र से भी वीर-वर्मी पुरुषों का पौरुष खण्डित-- 
कलंकित हो जाता है ! 

और “* 

जिस डोटीगढ़ी की रुपाली रानी को अपने सत्यानाशी सरूप-सिंगार' 
के आगे ग्राकाश-सढ़ी का सूरज भी घुृंधला लगता था, जिस चपला- 
चंचला-चटुली रानी के लिए राजा कालीचन्द ने मशिहार बुलाए थे, 
मरिहारकोट वसाया था, कि सुनार वुलाए थे, सुनारकोट वसाया था 
और धोबी वुलाए थे, घोवीघाट वसाया था, कि मंगलहाट का बाज 
एकखण्डी महल वाया था--आज वही एकखण्डी महल की 
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“रानी रुपाली मल्लों को ताम्र-कलशी का जल पिलाते-पिलाते, मोरपंखी- 
' चँवर भूुलाते-भूलाते गात की छीन, मत की मलीन पड़ गई [:* 

कि, जिस रुपसी रुपाली रानी की कलाइयाँ गोरी गंगा की लहरों में 
'लिलुरती-हिलुरती मछलियों-जेंसी मर्हारों को परचेत कर देती थीं; कि 
हस्ति-दंतों की चूड़ियाँ कभी किसी श्रँगुली में पहनाते थे, कभी किसी अंगूठे 
'में--आज उसी कमल-नाल को मात करती कलाइयों वाली रानी रुपाली 
की बाईस जात के तेलों की सिंचाई खाने वाली लटी का रेशमी धमेला 
'पकड़के खींच लिया, कि---/एहो, रानी रुपाली ! अपनी सौतों में से तू 
नकंकरों के बीच के मोती-जंसी अश्रलग ही दिखाई पड़ती है, कि भ्राज तेरा 
-केथुवा स्वामी और हमारा कलुवा चाकर राजा कालीचन्द ठीक से मालिश 
के हाथ नहीं मार रहा है, तो इसे हम दण्ड यह देते हैं, कि यह कल से 
'आधी दाढ़ी, आधी मूंछ लेकर हमारे अखाड़े में आया करेगा !*'' और 
'तू भ्रपती हल्दिया हथेलियों से श्राज हमारे गात सुरसुरा दे, कि हम तेरे 
केश रिया-कपोलों को सुरसुराएंगे !” 

एहो, जब कण्ठ सूखता है, तो जल की कलशी याद आती है, कि जब 
“विपदा पड़ती है, तो परमेश्वर याद श्रात्ते हैं शऔौर जब करनी के फल 
भुगतने पड़ते हैं, तो अपने पुराने पाप याद श्ञाते हैं, प्रायश्चित्त के लिए 
'मन कलपता है। भ्राज गात की चपला, शभ्राख की चंचला शौर चरित्र 
'की चंद्रुली रानी रुपाली को भी बाईस भाई वफौलों के मीठे वचन याद 
आने लगे, कि गढ़ी चम्पावत के लाड़ले पुत क्या वाल-वचन बोलते थे-- 
राजमाता, हम तुम्हारे शीश को चँवर भुूलाएँगे, चरणों को दण्डवंत 
सौंपेंगे ! 

गाई को लात भार थी, तो श्राज कसाइयों के हाथ पड़ गई, कि 
चार चाण्डालों की चक्‍की-पाट-चौड़े हथेलों की रगड़ से श्राज रुपाली 
रानी के केशरिया-कपोलों की सोनपीत-परत उतरने लग गई ! वाईस- 
आआाईस कंधियों से सुलकने वाली लटी के सुनहले-वाल उखड़ने लगे, दावा 
ऋपाली का कुसुमिया-शीश दुखने लग गया---है राम, हें प्रभु ! हैं राम, 


०३ 


रै 


जि 
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: है प्रभु [” 

वावन होरों में ऊँची चौकियों पर बैठने वालें दिवान-सरदारों में से 
कई लोग गरज उठे--“बस करो, रे अ्रन्यायी मल्‍लो ! औ्औौर अधिक पाप 
के घड़े मत भरो, पंचनाम देवों के माथे पर कलंक के टीके मत लगाओो !” 

एहो, धरम के वचन सुनने से पापी मल्लों की क्रोधारित श्रौर ज्यादा 
भभक उठी, कि---“चुप रहो, रे गढ़ी चम्पावत के कुकुरो ! एक वचन 
बोल गए हो । दूसरा वोलोगे, तो आँखों को सिर की ग्रुद्दी के भीतर और 
जीभ को गरदन के भीतर हाथ डालकर खींच देंगे !“““अरे, ऐसे ही 
पुण्यात्मा गढ़ी चम्पावत के सरदार, सेनापति हो तुम, ससुरो, तो ब्राश्रो ! 
आझो, हमारे साथ कुश्ती खेलो, कि हम तुम्हारी रानी के केश्वरिया 
'. कपोलों की गुदगुदी विसार देंगे, तुम्हारे रुण्ड-मुण्डों का खेल खेलेंगे !” 
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हैं, कि सारे छुमाऊेँ खण्ड में ऐसा ऋच्यावी राज चल रहा है चाथल- 
चौकईी ४ 5 के ०. /ा पक _- 
चौकड़ी का, कि जिस वरती-मादी का ऋन्च खाते हैं, उसी के राझ्ा को 
चाकर, उसी की राजमाताशओं को चरय-दाती ददाते हैं ! 
““ओहो रे, काली कुदाऊँ, पाली पछाऊ की अद्या तो हाह्ाक्ार 
*एहो, दिवाता ! अपने पापों का उतर बहुत घोया देते, अब तो ऋषदा अर, 
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हुड़क्यानी-मिसरानी की तरह छेड़ रहे हैं (--हे, राम ! हे, परमेश्वर ! 
हे, राम ! हे, प्रभु !” 

हरि; है हरि ! 

गढ़ी चम्पावत की बावन होरों की राज-सभा के पराक्रमी सेनापति- 
सरदार भी बालकों-जैसे बिलबिलाते हैं, कि--“हे परमेइवर ! हे, प्रभु !” 

दया-धरम और विद्या के घनी जोशी विज्ञानचन्द्र भी टुल-टुल आँसू 
गिराते हैं, कि--“हे, शिवशंकर ! है, विधाता !” 

और छलत्नधारी-खड्गधारी राजा कालीचन्द भी परदेश की यात्रा में 
छुटे हुए मुसाफिर-जैसा विलाप करता है, कि--है, राम ! हे, प्रभु ! 
हे, राम । है, प्रश्न !” 

हरि, हे हरि ! 

राम, हे राम ! 

ओहोरे, परलोक-परचेत-जैसा हुड़क हाथ में लिए गढ़ी चम्पावत की 
राज-सभा का हाहाकार क्या देख रहा है, रे रमौलिया ? 

मार तो जरा पमपुकिया-थाप हुड़क-पुड़ी पर, कि जरा अप्रने कथा- 
स्वामी वाईस वफौलों के वंश-सूरज अ्रजित बफौल के वल-विक्रम को भी 
अपने मुख के आँखर दे तो, कि यहाँ चार चाण्डालों को चौकड़ी अन्त- 
बालों का विध्वंस और राजमाताओं का अपमान कर रही है, कि उधर 
महरगों की माटी में वफौलवंशी-बालक कंसे अपने वंश की वीरघर्मी- 
सरम्परा को उजागर कर रहा है ? 


कि 
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वीरवंशी प्रत 
ओर 


तेलकूट नगाड़ा 


द्र्प्राने माकोट (ननिहाल) महरगाँव में, लली का लाड़ला पुत चमत्कारो 

पराक़म दिखा रहा था, कि उसके नाना टुन महर ने नदी के किनारे 
की पनचक्की में घटवार बनाकर, पिसाई उधाने के लिए भेजा, तो लोगों 
को गेहूँ-मड्ुवा कहाँ पीसने देगा अजित्त वफौल, कि चौमनिया घट-पाठों? 
की गुद्दियाँ खेलने लग गया ! 

अहारे, देखने वालो ! 

काजल-रीती आँखों से न देखना बाईस भाई बफौलों के वीर वालक 
अजित को, कि मध्यमा-पअ्रगूठा मिलाता है, श्गूठी का आकार घेरता है, 


]. पनचक्‍की के चार सन के पाट । 


«7 


58 मुख-सरोवर के हंस 


कि सध्यमा अँगुली के सिरे से दोनाल वन्दुक की जैसी चोट मारता है, तो 
एक घट-पाट को दूसरे घट-पाट से टकराता है ! लोग हाहाकार करते 
ठ्ुन महर के पास जाते हैं, कि---"“एहो, महर जी ! श्राज किस महाद॑त्य 
को घटवार बनाके तुमने भेजा है, कि वह गेहँ-पिसाई कहाँ करने देगा, 
घट-पाटों की गिट्टी-खिलाई कर रहा है, कि हम अन्न के बोरे उसी की 
शरण छोड़ आए हैं, कि कहीं वह हमारी ही पिसाई न करदे !” 

अहारे, घट की घटवारी छुड़ाता है, ट्रुन महर, कि जब से यह दृधकेला 
अभागिनी का कपूत उपजा है, तब से घट की भाग आती भी वन्द हो 
गई है, कि अब इसका पर्वत-जेसा पेट हम कंसे भरेंगे ? 

अपने नाना ठुन महर की बातें सुनता है, तो बफौलवंशी-वालक 
मुल-मुल मुस्कुराता है, कि--“बुबू, थुबू ! आपकी पोपली मुखड़ी से 
निकले वचन मेरी समझ में ही नहीं आते हैं, कि, शायद, नटोरे-जैसे 
मार-मारकर मेरी दीठ उतारते रहते हैं ?” 

और थुबू, मेरे बुवू !” पुकारता, अजित वफौल ट्रुत महर की पीठ 
पर सवार होने लगता है, कि एक ही धचके में ट्रुनू महर एक पहर तक 
के लिए परचेत हो जाता है, कि चेतता है, तो फिर मसूर की दाल-जेसी 
दलता है--अरे, बाईस भाई बफौल तो चले गए, मगर एक यह वाईस 
कपूतों का एक कपूत मुझको सत्ताने को छोड़ गए ! 

ओर ट्ुत महर ने क्या प्रपंच रचा, कि बारह विसी गाय-बकरियों का 
गवाला बनाकर, लली दूधकेला को वॉजबनी-घाटियों-चोटियों पर फिरने 
को भेज दिया, कि---“सुन हो, लली दूधकेला ! तेरे इस दुप्ट पूत ने 
सारी महर-पट्टी में त्राइ-त्राहि मचा दी है, कि अच्छे-अच्छे पहलवानों 
को आँखों का काना, हाथ-पाँवों का लुला वना देता है, यह तेरा बाईस 
हाथियों का एक हाथी-जैसा जवरजंड पुत (--हो गया, मीत, भर पाया ं 
वाली कहावत श्रव मेरे सामने भी आ गई है । श्रव तो, लली, तू अपने 
इस लाड़ले को हमारे महर गाँव से जरा दूर ही रख । वारह विसी गाय- 
बकरियों का ढाँकर है हमारा, इसको वॉज-वाँज-फेंल्याँट के घने वनों में 
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ले जाओ्रो तुम माँ-वेटे और छाछ पीके पेट पालना, नौनी जमाकर के 
हमारे लिए भेज देता ।” 

झौर बारह विसी गाय-वकरियों का ढाँकर विकट वनों में लेजाकर,. 
अजित वफौल ने क्या कौतुक किया, कि वन-मृगों को पकड़ने लगा, और 
गाय-बकरियों का दूध-दही तथा चन-मृगों की वोटियाँ खाने लगा, कि' 
खड़मासों की खिचड़ी खाते-खाते रूखी पड़ी हुईं उसकी देह दिन और, 
रात और, चपड़ी-चमचमान होने लगी, कि उसकी देवदार-जैसी काया' 
बाँस-ऊंची, काँस चौड़ी होती चली गई 

लली दूधकेला सरसों-तेल का हाथ फिराती थी, कि श्रजित की 
बाँहों में लुढ़कते चमलोढ़े रामगंगा-किनारे के गंगलोढ़ों को मात्त करते थ्रे 
कि हाथ फिसलता था, लली दूधकेला का हिया हरसता था, कि--यूत 

भेरा स्वामियों पर ही उतर रहा है ! 

अहारे, ल-विक्रम के वॉके, करतदों के धनी दीरवंधी बालक अजित 
वफौल ने एक महीने-भर वारह विसी गाय-वकरियों का ढाँकर जंगत- 
घाटियों में चराया और वावन दिसा चन- डुबच्इ-काकड़ आर थानों 
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आया है, कि भ्रव जंगल के शेरों को विकराल दाढ़ों के बीच से एक भी 
महर सावित नहीं निकलेगा !' 

टुचन महर ने देखा, कि अजित बफौल ने दूर से ही वन-मृों के 
हाड़ों से भरे बोरे उसके आँगन में फेंक दिए, कि उन हाड़-भरे बोरों को 
देखते ही, दूत महर मुँह से गाज-जैसा छोड़ने लगा, कि--हे भगवान्‌, यह 
अन्यायी विकट वनों में जाएगा, तो जंगल के शेर इसे अपने भाप खाएँगे, 
यह सोचकर, मैंने इसे विकट वनों में गाय-बकरियों का ढाँकर चराने 
भेजा था, मगर यह वंश-में का-वजञ्दंती-जैसा शैरों का ढाँकर साथ 
साथ लगा लाया है, ! इसने और इसके पीछे लगने वाले कुत्ते जंगली 
शेरों ने मेरा बारह बिसी गाय-वकरियों का ढाँकर खाकर उजाड़ दिया 
है और यह करम-चण्डाल बोरों में भर-भर के मेरी बारह बिसी गाय- 
बकरियों के हाड़ मेरे हिया में चिता-जैसी धधकाने को ले आया है ! 

““'चिमड़िया गात, चिमचिमिया नेत्रों वाला बूढ़ा टुन महर क्या 
कुमति की.कल्पना करने लग गया, कि खंर, वल-विक्रम में तो इस भ्रन्यायी 
वफौल-पूत को वश में कर पाना कठिन ही है, मगर कहाँ इसकी दुधिया- 
चय, बालक-वुद्धि और कहाँ मैं बाल-फुला, गात-भूला सौ वर्षों का समय 
देखा हुआ टुन महर, कि मेरी वृद्ध-बुद्धि के बाँके प्रपंचों के आगे इसका 


चश कहाँ चलेगा ? 
अनार-फूल फूलता है, फलता है, तो चखने वाले की रसना मिठास 


से लट्पटाती रह जाती है, कि एक फूल धतूरे का भी फूलता है, फलता 
है, विपैले बीज देता है, कि जिनको चखने से लाल अधर काले पड़ 
जाते हैं !**' 
कि, एक ऐसा धत्रे-जैसा फूला अन्यायी बूढ़ा टुन महर, कि सर्वनाशी 
सफेदी से श्मशान-घाट की शोभा बढ़ाने वाले सिर को लखुबा बाई की 
लपेट में श्राया हुआ-जैसा हिलाने लगा, कि “उसी बाँस की वांयूरी है 
और उसी वाँस का लट्ठा, उसी दूध का दही है, उसी दही का मद्ठा [8 
विपरीत बुद्धि का ठुन॒ महर बूढ़ा गिद्ध-जैमी लमथुरिया गरदन 
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हिलाते हुए बया सोचने लगा, कि--(द, गरदन-तोट् प्लनिगारफोटी 
आंधी उसी दिया से गुजरे, जहाँ से टन महर झातिरी नरण में पहेस 7? 


पागल हाथी-सा झागे-पी हो ।)--उन्द्रीं बचन्कुरे वाइस भाः 

बफीनों का ही बंशधर तो है, यह घजित बफील थी, कि जो पर्वत-मरों 
ऊंचे-गर बचने देते थे, तिल-भर भी पीछे नहीं हंढते से, कि जिन्‍टीनि 
पंचनाम देवों के मंप्र-एस्त चार भाई मल्वों सगे गटी चम्पाथत्त के दिया- 
हारों का दरब्ान बनाया था 2? फकि, इसमें नी तो वहीं बफीसिया- 
वॉकिपन उनमन्मंरझ्ा र का शोगा, कि पगों के मितर जनमन्मंर्फ्रार अपने 
बसों में छोट जाते हैं, हि सरग-संसणार अपनी मिट्टी के साथ ले जाते 


हैं !**तो आज इस बफ़ीनयंधी-बिजयवार से प्रयना वर ऐसे निकालंगा, 


् ्ध्ब 4 है आओ साट तब: ०० ब गेट मज 4५ 
कि देरों का दांकार हॉकने बाला बात कपूत साद के राव्मल र्प 


अ 

हि 
०५ 
हू 


“व्यों हो, बुबू ? मुख देशकर, एकदम सोच-विचार में जैसे क्या 
पट गए हो ?---प्रॉगन-पव रौटों वो चरमराता अजित बफौल बोला-- 


के दॉकिर को देशके मत चौवाना हो, बुबू, कि इन्हें तो में 
6 सिर्फ इसलिए फिराने को लाया हैं, कि जरा आपकी भी मालूम हो, 


छू 


कि वफ़ौलवंगी-बानया कैसे ढॉकनों को चराया करता है ! आर, हो 


>> | 
'ब्क महर ०० ऋ्छ वी. मम । 
रे महर थु रे 
ल %८ हक 5 लगाने हा ले व्य्>्ल्पत+ + प्यास 
दने, इन महर की अ्र्थी दी कंबा लगाने वादे कठ्नथा का ध्यास 
हि 


द्धकालञी के नी. न लग >हि छेफता अन्न-द नान ७7० के सत्यानार्थ 
लगती बेला पानी, भूत लगती देला अल्-द्ना न मिले, कि सत्यानाजी 











वृद्ा कैसे दुष्ट बचने बोलते लगा-- हैंड, वफोलन्हुल के काबर 
ट्र 

कपुत | अपने इस काय र-कलंकी मंह से मुझे अब दुबून्दबवू मत कहाकर, 
कि ग्राज ता तक कजात का वात | को दालक समनककर सहन करता 
रहा !“बरे, वफोलवशी-बफोलवंशी चिल्लाकर, अपनी छाती को 
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फुग्गे-जैसा फुलाने वाले कपूत !*“'अगर, तुकमें जो बाईस भाई वफौलों 
का रक्‍त-बीज होता, तो तू अपनी माता लली को वन-वन भटकाता, 
जंगली कुत्तों का ढाँकर फिराता अपनी कलंकी सूरत मुझे दिखाने यहाँ 
मेरी महरपट्टी में नहीं लौटता !' “अरे, मेरी बृढ़ी देह को तो तू भ्रपती 
साँड-सींगों-जंसी आँखें दिखाएगा ही, मगर जात-औकात का होता, 
वफौलों की वीर-प्रसू-वंश-वेलि का सच्चा फल होता, तो गढ़ी चम्पावत 
नगरी में जाकर चार भाई मल्लों को श्राँखें दिखाता, कि जिन्होंने तेरे 
जनमदाता बाईस भाई वफौलों के हाथों पराजय का बेर सारी काली- 
कुमाऊं, पाली पछाऊँ की प्रजा से निकालना शुरू कर रखा है, कि घ्र- 
घर में च्राहि-ब्राहि मची हुई है !'“'होता बफौलवंशी तू, तो मुझ सी 
बरस के बुड्ढ को सताने की जगह, गढ़ी चम्पावत के राजा कालीचन्द 
शोर रानी डोटियाली से अपने पितर बफोलों का वर छुकाता !'''ले, 
मारता है ? मार मुझ बुड्ढे को और क्या पराक्रम हो सकता है, तुक 
कायर-कपूत से ? लाज ही तुफे होती, तो भ्राज तेरी पितर-घरती वफोली- 
कोट ही वंजर नहीं पड़ी रहती, कि वफौलों के गोठों की ग्राय-बकरियों 
का ढाँकर घास-चारे के बिना नहीं उजड़ता, कि अ्रजरयूंठ अब्व की 
पीठ पर कौवे सवारी नहीं करते !**'मगर, तू कपूत क्‍या करेगा ? तू 
यहाँ के विकट-वनों में फिर, मौज कर ! और ले, झा, मुझ बुड्ढे महर की 
वृद्ध-हत्या का पातक और अपने सिर पर ले ले, कि तेरे वीरधर्मी बफौल 
पितरों की परिपाटी ऐसे ही उजागर होगी !” 

हरि, है हरि ! 

टुन महर के वचन-बाणों से विवता वफौलवंशी-वालक आँगन में 
खड़ा, क्रोध और अ्रपमाव के आक्नोश से तिलमिलाता पथरौठों को पाँवों 
से पीसने लगा, कि जेठ-दुपहरी की धुप में धरी ताँबे की कलशी-्सी 
तमतमाई उसकी मुखाकृति की रक़्तवर्ण छंवि वन-फूलते बुरूँशों, खेत- 
फूलती रतंगियाली की वेल की रंगत को मात करने लगी, कि उसके 
हाट की कालिका मैया के मंदिर के गोल गुम्बद-जैसे सूर्याकारी मुण्ड की 
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परात-चौड़ी छुटिया के वालों से लेकर, केले के सपसपे खम्भों को मा 
करने वाली पिडलियों तक वीरवंशी-रफ्त उवाल या गया, कि--त्ताम्राधा री 
चाम्रपुड़ी का तेलकूट नगाद्टा सानगन्सोंदों की चोटों से गरजता है, पर 
वीरवंशी-पूत को मंसलीटी-चमरोटो में मामूली-सी बातों वी ही चोटों से 
काली-धौली नदियों की महटिया-लहरों को मात करता रख-वकुरा रक्त 
उछाल मारने लगता है, कि--एहो, भेरे प्यारे बुबू टुन महर ! तुम्हारी 
सो वर्षो की वृद्ध काया हजार वर्षों तक सुख्ियारी रह जाए, कि तुमने 
मुझ वफौलवंशी वी सो झात्मा को जगा दिया है, कि मेरा कर्तंव्य मुझे 
सुझा दिया है !'“'एहो, भेरे बुबू टुन महर जी, तुम्हारे वरदानी वचनों 
को गाँठ वधता हूँ, कि मैं श्रव श्राज ही अपनी पितर-वात वफौलीकोट 
की धरती की धूलि का अ्भिपेकी-टीका अपने माथे पर लगाने को प्रस्थान 
कहूँगा, कि तुम आज से अपनी महरपट्टी में कसि के पनौटे की चिलम 
को सुख से गुड़गुड़ाना ! “ओर मेरे बालक-स्वभाव के कारण जो-कुछ 
भी परेशानियाँ उठानी पड़ी हैं, उनके लिए भूल-चुक को माफी देना, कि 
लाख उत्पाती था, मगर श्रापकी ही गोदी में खेला बालक हुम्ना, सो 
आपके श्राशीर्वाद का श्रधिकारी हैं !** मेरे प्रणाम लो, हो मेरे महर बुवू, 
कि भ्रव मैं तुम्हारे चरन छूने तभी आाऊँगा, जब अ्रपने पितरों का बेर 
चुकाऊंगा [/ 

अहा रे, वंश-अटारी पर बलता दीपक-जैसा अश्रजित वफौल हिसालू- 
घाटी को प्रस्थानमुखी हो गया, कि सच्चे सपूत पितरों की आ्रान-वान के 
लिए अपना सर्वस्व होम देते हैं, कि कायर-कपूत उनका नाम बेचते हैं, 
अपना पेट पालते हैं शर चीरस्ते के डोली कुत्तों-जैसे मर जाते हैं, कि--- 
सच्चे सपूत का नाम आता है, तो होठों पर लाख की बोली अहारे, 
वीरधर्मी !” आती है, कि कायर-कपूत के नाम पर थूक की गोली वनके 
रह जाती है ! 


34 
इमशान-जाते बुड॒ढे की विपरीत-बुद्धि 


दर! 
तुक अ्न्यायी टुन महर की चिलम के काँस्य-पनौटे में डेढ़इंची-छेंद 
पड़ जाए, कि जिस चमरिया-चिलम में तमाखू गुड़गुड़ाते-गुड़गुड़ाते तुक 
सत्यानाशी बुड्ढ की बुद्धि ऐसी विपरीत हो गई, कि वफौलवंशी-वालक 
एहो, मेरे महर चुबू !” कहकर, प्रणाम सौंप गया, तो उसे पितरों के 
मुख की शोभा को बढ़ाने और बालकों की कुसुम-काया को सुखी बनाने 
वाला श्राशीर्वाद 'दीर्घजीवी हो, वफौलवंशी बेटे !” कहाँ से देगा, कि 
इमशान-घाट के कफन-चोरों की जैसी कुटिल मुस्कुराहट श्रपने हड़कुला 
होठों पर ले आया, कि--ठहर, रे वफौलवंशी बमकुवापुत्त ! तू मेरे 
चरन छूने को क्या लौटेगा अब इस महरफपट्टी में, कि तेरी दाड़िम की 
ज़ुसी खठाई बनवाने का बन्दोवस्त श्भी करता हूँ ! 
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ओऔर--द, रे ! तुक वुड़्ढे की चिता जब चिनी जाए, तो उसमें 

लगाई गई लकड़ियों को आग नहीं पकड़े, कि तेरी खाली किए हुए कुथलों- 
(वोरों) जैसी चिमड़िया-काया चील-कौवों के हाथ पड़ जाए, कि तेरे 
श्राद्ध के पिण्डों के चावलों में लमयुछिया कीड़े पड़ जाएँ !--अन्यायी 
बुड्ढे ने महरपट्टी के सात कपूत चार चाण्डाल मल्लों के पास दीड़ा दिए, 
कि उनके हाथों क॑ंसी कुप्रांखर-भरी पाती भेजी, कि--द, रे ! जब तू 
अन्यायी बुड्ढा मरे, तो सात दूत ऐसे ही महाराजा यम के दरवार में भी 
तेरे नाम की करम-पाती लेकर पहुँच जाएँ, कि 'एहो, धरमराज जी ! 

हें अन्यायी वुड्ढा झ्राशीर्वाद के अधिकारी बालकों को कफन-चोरों की 
जैसी कुटिल गालियाँ देता था, कि नरक-लोक में इसकी चमड़ी को चून- 
चून देतियाली-चिमटियों से नुचवाना !! 

एहो, शमशान-जाते बुड्ढे की विपरीत-चबुद्धि से कँसे कुआँखर निकले, 

कि--'एहो, पंचनाम देवों के मंत्र-पुत्र चार भाई महामल्लो ! महरपट्टी 
के मुखिया ठुन महर की जैराम जी की लेना, कि मैंने ये सात जोलिया 

महर तुम्हारी सेवा में भेजे हैं, कि इनकी दण्डवत लेना और मेरी इस पत्नी 
के आँख़रों पर ध्यान देना !***राजा कालीचन्द की वावन होरों की राज- 
सभा में अ्रखाड़े बाजी करने में ही मत बिलमे रहना, कि आज तक 
निगरगंड रहे हो, मगर भविष्य के लिए चेतना [--कि, जिन वाईस भाई 
वफोलों ने तुम्हें गढ़ी चम्पावत के दिशा द्वारों का दरवान बनाया था, कि 
उन्हीं के वंश का रख-वाँकुरा बालक अजित वफौल श्राज हमारी महरपट्टी 
छोड़कर, वफौलीकोट की पितृ-भूमि को प्रस्थान कर गया है, कि “बफौली 
कोट जाकर, अपने पितरों का वैर चुकाऊँगा ! चार भाई मल्लों को 
वावन होरों की राज-सभा से निकालकर गिरिखेत की मैदानी मिट्टी में खाड़ 
दवाऊंगा, कि ऊपर से चौंरिया-फौंरिया बैलों की जोड़ी जोतूँगा, कि चार 
भाई मल्लों के पर्वत्त-जैसे शरीरों का हाड़-माँस गिरिखेत के खेतों में खाद- 
मेल का काम देगा !!**“सुनो हो, चार भाई मल्‍्लो ! श्रभी तो वह वालक 
ही है, कि उसके पैर टिकाए से पथरौटे चरमराते हैं, कि उसकी क' 
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की मंसलोटी, कंधों की चमरौटी में गंगलोढ़े-जैसे लुढ़कते रहते हैं, कि 
उसकी पिण्डलियाँ वेलपट्टी के मूँगरिया केलों के खम्भों को मात करती 
है !** ओर, जिस दिन अपनी तरुणाई पर आ जाएगा वह वफौलवंशी- 
बेटा, तो फिर कहाँ तुम लोग उसके वल-विक्रम से पार पाश्रोगे, कि 
बाईस बफौलों का एक बफौल तुम्हारा जनम-वेरी बफौलीकोट में पितर- 
थात सँभालने चला गया है, तो तुम्हारा वंश-वीज उजाड़ के ही सुख की 
नींद सोएगा, कि बफौलवंशियों को उम्र संकल्प के आँखरों को ही 
समपित रहती है !'''सो, महरपट्टी के मुखिया टुन महर की पाती के ये 
आँखर ध्यान में धर लेना, कि लगती-भ्राग, और बनते-दुश्मन को उसी 
समय नेस्त-नावृद कर देना चाहिए, कि फिर भभकी हुई आग शौर 
बलवान वने झत्रु को वश में कर पाना बहुत कठिन होता है !”''वाकी 
क्या लिखूँ, आप लोग खुद समझदार हैं !” 
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पित्तरों की थाती, 
प्रत के पैर 


ट6 महर के आँगन से लीटा श्रजित वफौल सीधे हिंसालू घाटी में सोई 
>प्रयनी माँ लली दूधकेला के पास पहुँचा--“उठ, झो माँ ! महरपट्टी 
के बनों में तूने मुझे बहुत खेल लगाया, श्रव मेरी पितृ-भूमि वफौली कोट 
को ले चल मुझे, कि मैं अपने पिताश्री वफौलों की सूनी थाती को फिर से 
संवारूगा ।*'चल, शो माँ | मेरी रगों का वफौलवंशी-रक्त चीमास की 
काली गंगा की तरह छलार लोट लेता है, कि अब तो तब तक मैं सूख 
पलक नहीं लगाऊँगा, जब तक पितृधाती राजा कालीचन्द और उसकी 
रानी डोटियाली की एक चिता नहीं चिनूंगा, कि मेरे वफौल पिताश्री के 


हाथों दिश्या-द्वारों के दरवान बने श्रत्याचारी मल्लों को मिट्टी में नहीं 
मिलाऊंँगा !” 
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लली दूधकेला औचक अपने वफौलवंशी-प्रूत की तमतमाई मुखाकृति 
देखती ही रह गई, कि आज मेरे लाड़ले का आँचल-लगते समय का 
सोया-संकल्प किसने जगा दिया ? वन-वन भटकती रही, भाई-भाभियों 
के दुर्वंचन सुनती रही, मगर वफौलीकोट क्ये नहीं लौटी, कि कहीं 
डोटियाली रानी और मल्‍लों की कुहृप्टि न पड़ जाए मेरे श्रजित पर । 
मगर, आज न-जाने कौन वेरी जनम गया मेरा महरपट्टी में, कि मेरा 
दुधिया-पुत लाल अँगारा बना बफौलीकोट की दिशा पूछ रहा है !'** 
है भगवान, जिन चार अन्यायी मल्‍लों ने सारी काली कुमाऊँ-पाली पछाऊं 
के पहलवानों को चरणों का चाकर बना दिया है, उनसे मेरी गोदी का 
यह दुधमूंहा बालक क्या टक्कर लेगा, कि श्रभी भी जिसकी पलक विना 
सिर में ढुंग मारे, विना 'हिल्लुरी पोथी, हिल्लुरी, हिल्लुरी' कहे नहीं 
लगती !! ह 

आज लली दूधकेला गात की दुबली, मन की मलीन पड़ गई, कि-- 
“सुन हो, मेरे लाइ़ले पूत ! अभी कुछ समय शोर तू मेरे साथ विकट- . 
वनों में अपनी चालक-अवस्था विताले, कि जिस दिन तेरी भुजाओं में 
तेरे पिताश्री बफौलों की लुवासार ग्रुलेल के पटेल-प्रशस्त पलड़ों को 
खींचने की सामर्थ्य झा जाएगी, तो मैं तुझे स्वयं ही वफौलीकोट को ले 
चलूँगी । मगर, मेरे लाल, अभी इस लोरी सुनकर सोने, लाड़ से खिलाने 
पर ग्रास प्रहणा करने की कौंली उमर में वफौलीकोट की दिश्ञा मत पूछ, 
कि वाईस सिर-छत्नों को खोकर प्राण दे रही थी, तो एक तूने ही श्रांचल 
से लगकर मुझको चिता-चढ़ने से रोका था, मेरे वफौलवंशी !” 

“रोका तो था, माँ !” बफौलवंशी बेटा लली के और निकट पहुँच 
गया--“मगर, मैंने यह कब वचन दिया था, कि कायर-कपूत की तरह 
तेरे साथ वन-चन भटकता फिरूँगा और अपने पिताश्री के वैरियों के 
भय से अपनी पितर-थाती वफौलीकोट की दिशा नहीं जाऊँगा ? कब 
ऐसा वचन मैंने तुके दिया था, माँ, कि मेरी वफौलीकोट की पितर- 
थाती उजड़ती रहेगी और मैं महरपट्टी के अ्न्यायी महरों का दिया हुझा 
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टुकड़ा खाकर, कुत्ते की तरह अपना पेट पालूँगा ?*“'मेरी लाड़ली माँ, 
मैंने तो तुझे वचन दिया था, कि जिस रानी डोटियाली के कारण तैरे 
'सिर-छत्नों की छाया लोप हुईं है, उसे तेरे चरणों की दासी वनाऊंगा, कि 
जिस अन्यायी राजा कालीचन्द ने मेरे निर्दोष, धैयें-धरम के धनी पिताजनों 
को विश्वासघात करके मारा, उसको आधी दाढ़ी-मूंछों का मेहतर वनाकर 
गढ़ी चम्पावत नगरी की प्रदक्षिणा उससे करवारऊँगा, कि मेरा पितृघाती 
राजा कालीचन्द मनुष्य-योनि में आए हुए गधे की तरह वफौलों को 
सताने का दण्ड भोगेगा !*' और, मेरी मैयारी, जो पूत अपनी माता को 
दिए हुए वचन्ों को पूरा नहीं करता, उसका मुंह देखने से भी पातक 
लग जाता है, कि तू कैसे मेरा कायर-कलंकी मूह देखती रहेगी ? 
श्रोहो रे, लली के लाड़ले पूत ने अपनी विशाल भुजाएँ अभ्रपनी माता 
के चरणों पर टेक दीं, कि--/मैया री, मुझे और दिशाओ्रों को फेरकर 
अपने आ्ँचल के भ्रमृत और वफौलवंशी-रक्त को मत पानी से भी 
'पतला होने दे, कि मेरे माथे पर अथना वरदानी हाथ धर, और आशीर्वाद 
दे, कि मैं तुझे दिए वचनों को पूरा करके सुख की पलक सो सक्ूँ !*''अपने 
आँचल की छाया आज मेरे सिर पर इतनी घनी करदे, माँ, कि मैं तेरा 
ऋण उतारे बिना जिऊँ, तो कुत्ते की मौत मरू ! * और, माँ मेरी, ले 
चल मुझे मेरी पितर-थाती बफौलीकोट में, कि मेरा अजरगूंठ अर्व 
अपनी पीठ पर बैठने वाले कौबों को पँछ से उड़ाता मेरी बाट जोह रहा 
होगा और लुवासार गुलेलों के पलड़ों के बारहबिसी के गोसे कसमसा रहे 
होंगे, कि कब कोई बफौलवंशी इस वफौली कोट में श्राएया और हमको 
खेल लगाएगा !““'*मैया री, मेरे नाम पर रीते पड़े हुए बाईस पंचसेरा 
कटोरे अ्रभी तक रीते ही पड़े होंगे, कि उनमें दूध भरने को वफौलवंशी 
सुमंगला लली मैया कब वफौलीकोट लौटेगी;. कि तेरे हाथों की ताम्र- 
कलशियों की जल-धार पाने को आँगन की तुलसी बौरा रही होगी, और 
त्तेरे हाथों की तेल-बाती पाने को अटारी के बुझे हुए दीपक कसमसा रहे 
होंगे, कि तेरी भरपूर भण्डारी हथेलियों का स्पर्श पाने को 
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थाती बफौलीकोट के वफौलखण्डों की पिटारियों में पड़ा वैभव विकल हो 
रहा होगा। तेरे पीसे हुए चावलों के मेरे हाथों से वाँटे जाने वाले श्राद्ध- 
पिण्डों को पाने के लिए हमारे पितर वफौलीकोट में भटक रहे होंगे, मेरी 
लली माँ, कि गोठ की गैया रंभाती होगी, 'लली मैया कहाँ ? वफौल 
वंशी-बेटा कहाँ ?” पुकारती होगी और खेतों की रीती मिट्टी रोती होगी, 
तो 'लली मैया कहाँ, उसके हाथों की दातुली-कुटली का प्यार कहाँ ? 
वफौलवंशी कहाँ, उसके हाथों की हल की मूठ कहाँ ?” बिलखती 
होगी, और" **? 

“ओर आज हिसालु धाटी में, अपने पराक्रमी पूत के बॉके वचन 
सुनकर, लली दूधकेला का हिया हु से हिलुरता है, कि श्राँचल की घनी 
छाया देने में, श्रांखों के अ्रसाढ-मेघों को मात करने वाले ममता के वादल 
भी वबरसाती है, कि 'मेरी उमर लेना, मेरे वफौलवंशी ! लाख वरस 
जीना श्औौर अपने पितरों का नाम उजागर करवा, मेरे पूत, कि तेरा नाम 
आने से मेरे आँचल का दूध भी धन्य-धन्‍्य कहलाएगा !! 


न्‍ैः मं रे 


झोहो, रे ! 

आज पितर-थाती वफौलीकोट की घरती पर वफौलवंशी पूत के 
पाँव पड़ गए, कि उजाड़ वफौल-खण्डों में दीपकों की कतार जल गई 
संध्या-वेला, कि तुलसी-चौरे में हरियाली छा गई, और अपूजित-इष्ठों को 
पूजा के अक्षत मिल गए, ध्रप-गंध और नैवेध्-प्रसादी मिल गई, कि गोर्ठी 
की गैया-मैया को घर की मालकिन के हाथों के गास वया मिले, 
उनके सूखे थनों में दूध उतर आया : 

और दूसरी ही भोर**' 

बन के पंछी चहके, उपवन में फूल महके, 
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कि, वफौल खण्डों के चिफल पथरौटिया?-पटाँगणों में बफौलवंशी- 
पृत पंचसे रा-कटोरों को रीता करता धूमने लगा, कि आठ फुट चौड़े 
लुवासार गुलेल के चमड़पट्टों को तेल पिलाया, अ्रजरगंठ की हस्ति-चौड़ी 
पीठ पर वफौलवंशी हाथ फेरने के बाद, बारह बिसी के ग्ुलेल-गोसों को 
खेल लगाने लगा । 

भरोखों से फाँकती लली दूधकेला अपने महापराक्रमी पूत के करतब 
देख-देखक र, मुल-मुल मुस्कुराती रही, कि मेरे बाईस सिर-छत्नरों का यह 
एक आँचल-फूल है, कि वारहबिसी मनों के गंगलोढ़िया ग्रुलेल-गोसों को 
खेल लगा रहा है, कि इसके बल-विक्रम को मेरे आँचल की छाया और 
पितरों का पुण्य दाहिना हो जाए ! 

हरि, हे हरि ! 

राम, है राम ! 

पितर-पुण्यों के भागी वफौलवंशी-पूत अजित ने आज बारह वर्षों से 
सोई उदास वफौलीकोट की धरती के आँचल में मल्‍ल-किलकारी भरी, 
कि लुवासार-गुलेल दाहिने हाय में पकड़ली ! 

अहा रे, बल-विक्रम का बाँका, ऊँचे करतबों का करय्या अजित वफौल 
गढ़ी चम्पावत नगरी की ओर दीठ फिराते हुए, बारह विसी मनों का 
गुलेल-गोसा लुवासार गुलेल पर चढ़ाने लगा, कि उसकी विशाल बाँहों 
की छाया वाईस आँगनों को लाँघ गई ! 

और पितर-थाती के पथरौठे-पठे पटाँगण में जमे हुए बफौलवंशी-पूत 
ने अपने पाँवों को वीरासन दे दिया, कि वफौल-खण्डों की छतों पर ढीली 
पड़ी वीर-धर्मी ध्वजाएँ फर-फर फरफरा उठीं, कि खण्डचूल पर वबँधा 
काँस्य-स्व॒री घण्टा घननू-घनन्‌ गयनभेदी-निनाद कर उठा, कि लली 
दूधकेला ने आ्ँचल में लिए हुए अ्रखण्डित-अ्रक्षत कुलखुबत के 


. चिकने पत्थरों वाले। 


72 मुख-सरोवर के हंस 


में समपित कर दिए, कि-- लाज रख लेना हो, कुल देवो ! मेरे पूत की 
लुवासार गुलेल से छूटी बफौल-ढुँगी को अपने वश की बावन बयारों की 
संगति देना, कि बफौल-ढुं गी गढ़ी चम्पावत की नगर-सीमा से इधर ते 
गिरे, कि मैं अपने इष्ट-पितरों के नाम पर पर्वो को न्यौतूंगी, विप्रजनों 


को अन्‍्त-वस्त्र वाँटूंगी ।* 


36 


बिना मैघों का वच्र-पात, 
चांडालों का चमारपना 


स्‌ः रे सत्‌ ॥ 


सत्‌ रह जाए बफौलीकोट की धरती-पार्वेती का और बफौलों की 
वंश-परिपाटी का, कि जिसमें जनमे पराक्रमी-पूत के हाथों की लुवासार 
गुलेल का बारह बिसी का गोसा कहाँ श्राकर गिरा, कि वबावन होरों की 
राज-सभा के पारव॑वर्त्ती मल्‍्लखेत में, कि मल्लों के भस्मासुरी भोजन का 
अठमनिया चावल-तौला और चौमनिया दाल-कसे रा, दोनों पाताल-लोक' 
में धैंस गए, कि श्रखाड़े में कुइती खेलते, राजरानियों से ठिठोली करते” 
चार भाई मल्‍्लों के श्राकाश को उछलते भूजदण्ड धरती की ओर भूल 
गए, कि--गगन में मेघ नहीं दिखाई देते, मगर यह राजा इन्द्र का जैसाः.... 
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वज्ञ कहाँ से छूटा ? 

श्रो हो, रे ! आज चारों चाण्डालों की वावन-हथिया मोटी कमरों 
में धचक-जेंसी पड़ गईं, कि आज हम चार भाई मल्लों की रसोई में यह 
विना बादलों का वच्त्॒ कैसे गिर गया ? 

“क्यों, रे राजा कालीचन्द ?”-..-उत्तरिया मल्ल ने राजा कालीचन्द 
की च्रुटिया पकड़ डाली । 

“क्यों, रे बुड़ढे दीवान जोशी ?”“--दक्षिणी मल्ल ने जोज्ी 
विज्ञानचन्द्र को अखाड़े में औौँधा कर दिया, कि पूर्विया-पश्चिमिया मल्ल 
सरदार-सेनापतियों को दमोरने-पीटने लगे, कि---“बताओ्ो, रे ससुरो ! 
आज तुम्हारी चम्पावत गढ़ी में ऐसा चमत्कार क्‍या हुआ है, कि जो हम 
चार भाई मल्‍्लों की रसोई पाताल चली गई ?” 

राजा कालीचन्द रहती पाणी का गूंगा हो गया, कि सरदार- 
सेनापति ग्व|ल-बालों की तरह टिटठियाने लगे, कि--“एहो, हमारे स्वामी 
मलल्‍लो ! हमारे प्राण क्‍यों लेते हो, कि ऐसा चमत्कार तो हमने भी झ्राज 
बारह वरसों के वाद देखा है, कि बहुत पहले जब बाईस भाई बफौल 
थे, तो ००7 

अहा रे, बुद्धि-विद्या के भण्डारी दीवान जोशी की भ्राँखों में एक 
चमक चपला-जैसी कौंध गई, कि उन्होंने सैनों से सरदार-सेनापतियों को 
बरज दिया और दक्षिणी मलल्‍ल की ओर आँख उठाकर, बोले--“थुनो, 
हो पराक्रमी मल्‍लो ! बात पूछते हो, तो पहले प्राण अपनी ठौर रहने दी, 
कि मुझे जरा मल्लखेत की अपनी रसोई तक ले चलो, कि लक्षण देखूंगा, 
तब चमत्कार की जड़ वताऊँगा !” 

जोशी दीवान को साथ ले, चार भाई मल्ल आगे बढ़ गए, कि 
अपनी पाताल-पहुँची रकप्ोई का स्वाद याद करते हुए, बोले--श्रव 
बता, रे बुडढे |! बता, कि हमारी रसोई के तोले-कपतेरे कँसे धरती में 


शस गए ? 
जोशी विज्ञानचन्द्र मल्‍लखेत की धेंसी हुई धरती का घेरा नापने लगे 
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गए। घँंसी हुई धरती की परिक्रमा पूरी करते-करते, जोशी विज्ञानंचन्द्र 
के होंठों पर एक तोला-भर हँसी हिलुर उठी, कि उनकी आँखों से एक 
अंजलि-भर आँसू विखर गए ।**'कि, वफोलइंगी को मल्लखेत में गिराने 
चाला कोई बफौलवंशी ही हो सकता है !**'कि, हो, न हो --वाईस भाई 
वफौलों का वंश-वीज सहेजे लली दूधकेला ही, गाँव-वन भटकती, आज 
बफौलीकोट लौट आई होगी ओर वाईस वफौलों के एक वफौल ने ही 
लुवासार गुलेल के पलड़ों को खींचा होगा, कि वाईस भाई वफौलों का 
गुलेल-गोसा तो सिर्फ नगर-सीमा तक ही पहुँचता है मगर उसका गुलेल- 
गोसा मल्लखेत तक पहुँचा है !* शायद, काली कुमाऊँ, पाली 
पछाऊ की प्रजा और गढ़ी चम्पावत को वावन' होरों की राज-सभा के 
अदिन अब पूरे हो गए हैं, कि वफौलीकरोट में वफौलवंशी लौट 
आया है ! 

वफोलवंश की जड़ का पता चलने से तोला-भर हँसे जोशी 
विज्ञानचन्द्र, कि ज्यादा हँसने से मलल अन्‍्यायी रुष्ट होंगे शोर बाईस 
भाई वफोलों की सुधि आते से अ्ंजलि-भर आँसू रोए जोशी दीवान, कि 
मल्लों से क्या वचन वोले---“एहो, चार भाई मल्‍लो ! इस चमत्कार 
की जड़ तो मेरी पकड़ में श्रा गई है, मगर उसे श्राप लोगों की सोया में 
उपस्थित करने तक कुछ समय लग जाएगा ! कुछ समय की भोएजत 
अगर मुझे मिले, तो मैं गढ़ी चम्पावत नगरी से बाहर जाओ प्लोर 
चमत्कार की जड़ लाके श्रापके सामने रख दूँ ।'*' शौर, शुगों ऐो भार 
भाई मल्‍्लो ! यह चमत्कार श्रौर कुछ नहीं ह8। पंसनाग देगों गे भार 
गोले भभूत के फोड़े थे, आप चार भाई गललों की गृष्टि की थी, कि 
पाँचवा भभूत-गोला आज श्राप लोगों की रणोई में फोड़ा ६। उस 
राखधारी-खाकधारी जोगियों को भोजी-गर शिक्षा फा ए/४. हा 
गढ़ी चम्पावत में न्‍्यौत लाऊँगा, तत्र श्राप घारों 
उनको कैलाशवासी श्रौर मुझे श्रपना * ज८ 
नहीं तो उन जोगी-जट्टों का क्या भरोरा 
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चच्च कहाँ से छूटा ? 

श्रो हो, रे ! आज चारों चाण्डालों की वावन-ह॒थिया मोटी कमरों 
में धचक-जैसी पड़ गई, कि आज हम चार भाई मल्‍लों की रसोई में यह 
विना बादलों का वज्र केसे गिर गया ? 

“क्यों, रे राजा कालीचन्द ?”--उत्तरिया मल्ल ने राजा कालीचन्द 
की चुटिया पकड़ डाली | 

“क्यों, रे बुड़ढे दीवान जोशी ?”--दक्षिणी मल्ल ने जोशी 
विज्ञानचन्द्र को अखाड़े में औंवा कर दिया, कि पूविया-पश्चिमिया मल्‍्ल 
सरदार-सेवापतियों को दमोरने-पीटने लगे, कि---“बताओो, रे ससुरो ! 
आज तुम्हारी चम्पावत गढ़ी में ऐसा चमत्कार क्या हुआ्ना है, कि जो हम 
चार भाई मल्‍्लों की रसोई पाताल चली गई ?” 

राजा कालीचन्द रहती पाणी का गूंगा हो गया, कि सरदार- 
सेनापति ग्वाल-बालों की तरह टिटियाने लगे, कि---“एहो, हमारे स्वामी 
मल्लो ! हमारे प्राण क्यों लेते हो, कि ऐसा चमत्कार तो हमने भी आज 
बारह बरसों के बाद देखा है, कि वहुत पहले जब बाईस भाई वफोल 


थे, तो* न्न्रँ 

अहा रे, बुद्धि-विद्या के भण्डारी दीवान जोशी की श्राँखों में एक 
चमक चपला-जैसी कौंध गई, कि उन्होंने सैनों से सरदार-सेनापतियों को 
ब्रज दिया और दक्षिणी मल्‍ल की ओर आँख उठाकर, बोले--“सुनो, 
हो पराक्रमी मल्‍लो ! बात पुछते हो, तो पहले प्राण भ्रपनी ठौर रहने दो, 
कि मुझे जरा मल्लखेत की अपनी रसोई तक ले चलो, कि लक्षण देखूँगा, 
तब चमत्कार की जड़ बताऊँगा 

जोशी दीवान को साथ ले, चार भाई मल्‍ल आगे बढ़ गए, कि 
अपनी पाताल-पहुँची रप्तोई का स्वाद याद करते हुए, वोले--त्रव 
बता, रे बुड्ढे ! बता, कि हमारी रसोई के तौले-कसेरे कैसे धरती में 


शँस गए ?* 
जोशी विज्ञानचन्द्र मल्‍लखेत की घेंसी हुई धरती का घेरा वापवे गग 
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गए। धँंसी हुई धरती की परिक्रमा पुरी करते-ऋरते, जोशी विज्ञानेचन्द्र 
के होंठों पर एक तोला-भर हँसी हिलुर उठी, कि उनकी आँखों से एक 
अंजलि-भर आँसू विखर गए ।***कि, वफौलदुँगी को मल्लखेत में गिराने 
चाला कोई बफौलवंशी ही हो सकता है !*''कि, हो, न हो --वाईस भाई 
वफोौलों का वंश-बीज सहेजे लली दूधकेला ही, गाँतव-वन भटकती, आज 
बफौलीकोट लौट भ्राई होगी और वबाईस वफौलों के एक वफौल ने ही 
लुवासार ग्रुलेल के पलड़ों को खींचा होगा, कि वाईस भाई वफौलों का 
गुलेल-गोसा तो सिफे नगर-सीमा तक ही पहुँचता है मगर उसका गुलेल- 
गोसा मल्लखेत तक पहुँचा है !” शायद, काली कुमाऊँ, पाली 
पछाऊंँ की प्रजा और गढ़ी चम्पावत की वावन होरों की राज-सभा के 
अदिन अ्रव पूरे हो गए हैं, कि वफौलीकोट में वफौलवंशी लौट 
आया है ! 
वफोलवंश की जड़ का पता चलने से तोला-भर हँसे जोशी 
विज्ञानचन्द्र, कि ज्यादा हँसने से मलल्‍ल अन्यायी रुष्ट होंगे और वाईस 
भाई वफौलों की सुधि आने से भ्ंजलि-भर आँसू रोए जोशी दीवान, कि 
मल्लों से क्या वचन बोले---“एहो, चार भाई मल्‍लो ! इस चमत्कार 
की जड़ तो मेरी पकड़ में श्रा गई है, मगर उसे आप लोगों की सेवा में 
उपस्थित करने तक कुछ समय लग जाएगा ! कुछ समय की मोहलत: 
अगर मुझे मिले, तो मैं गढ़ी चम्पावत नगरी से वाहर जाऊँ और 
चमत्कार की जड़ लाके श्रापके सामने रख दूं।'** और, सुनो हो चार 
भाई मल्लो ! यह चमत्कार और कुछ नहीं है। पंचनाम देवों ने चार 
गोले भभृत के फोड़े थे, आप चार भाई मल्‍्लों की यृष्टि की थी, कि 
पचिवा भभूत-गोला आज आप लोगों की रसोई में फोद्य है। उन 
राखधारी-खाकधारी जोगियों को कोली-भर शिक्षा का लालच देकर, मैं 
गढ़ी चम्पावत में न्‍्यौत लाऊँगा, तव आप चारों भाई मल्‍ल मिलकर, 
उनको केलाशवासी और मुझे अपना राजदरवारी दीवान बनाना, कि 
नहीं तो उन जोगी-जट्टों का क्या भरोसा ? छठ्वाँ भभूत-गोला भप्प 
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लोगों के महामूंडों के ऊपर भी फोड़ सकते हैं !” 

है भगवान्‌ ! ; 

जैसे साधु-संस्यासियों को चार-पहर परमेश्वर की चाकरी सृभती 
है, ऐसे ही चाण्डालों को आठों पहर चमारपना सुझता है, कि अन्यायी 
कुबुद्धि के मल्‍लों को कसी सत्यानाशी करनी सुक्री, कि जोशी विज्ञान- 

चन्द्र से कड़ककर, बोले--“सुन्, हो दीवान बुड्ढे ! मोहलत तुमे देते 

हैं, कि तू उन पाँचों प्रपंची जठाधारी जोगियों को गढ़ी चम्पावत नगरी 
में न्‍्यौतला, कि लोग अपने पितरों को चावलों का पिण्ड देते हैं, मगर 
हम अपने पंचनाम पितरों को उन्हीं की हड्डी-बोटियों के पिण्ड वनाकर 
देंगे !*'मगर, तू जंगल के सियार-जैसा राज-दरवार का चतुर-चालाक 
दीवान है, कि इसलिए तेरी बातों का पूरा भरोसा हमें नहीं होता है ! 
“सो मोहलत तो तुमे देते हैं, मगर जब तक तू पंचवाम जोगियों को 
हमारी सेवा में नहीं लाएगा, तब तक तेरी गढ़ी चम्पावत नगरी के नर- 
नारियों में से हगने-मृतने को भी कोई घर से बाहर नहीं निकल सकेगा ! 
और जो कोई निकलेगा, तो यहाँ से उठाकर उसे सीधे गिरिखेत के 
मसानघाद तक ही पहुँचा देंगे हम, कि अगर तू अपनी गढ़ी का कल्याण 
चाहता है, तो जल्दी लौटकर आना, कि पंचनाम जटाधारियों की गति- 
क्रिया करके हम भी संतोष की साँस लेंग्रे और तुझे भी श्रपता राज- 
दरवारी-दीवान बनाएँगे, कि तेरा आखिरी बखत जरा सुख से कट 


जाएगा !” 


. हाँ कहूँ, तो हरसह के हाथ कठते हैं, ना कहूँ, तो नरभिंह को नारा 
शि 2 के हक हो 5» 
जाती है !“? वाली कहावत आज जोशी दीवान के सामने भी झा पड 


]. एक लोक-कथा यों है, कि हर्रातह और नर्रतिह दो भाई थे। उनको 
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कि अब तो बात बदलते से विनाश ही संभव होगा, कल्याण नहीं, कि 
तन पलटने से भी सारी गढ़ी चम्पावत नगरी की प्रजा के प्राण संकट में 
फेस जाएँगे !*** 

जोशी विज्ञानचन्द्र को ट्विविधा में देख, मल्‍ल विफरने लगे, कि क्यों, 
रे बुड्ढ़े ? बहुत सोच-विचार में जैसा क्‍या पड़ गया है तू ?” 

और इष्ट-पितरों को मन-ही-मन प्रणामकर, महाकाल शंकर का 
नाम लेकर, जोशी विज्ञनचन्द्र वावन होरों की राज-सभा से बाहर चले 
गए, कि--एहो, पितर-परमेश्वरो ! दया करना, दुख हर देना, कि 
अदिन काट देना, सुदित न्‍्यौत देना, कि उगती-भोर, ढलती साँक-वेला 
की धृप-बाती-फूल-पाती की शपथ है तुम्हें !:* और लाज रख लेना मेरी 
वृद्ध काया की, कि नहीं तो गढ़ी चम्पावत नगरी के नर-तारी मुझे ही 
कोसेंगे, कि इसी अ्रन्यायी बुड़ढ़े ने हम पर ऐसा प्राणघाती संकट 


बूढ़ी माँ थी और नर्रासह की घरवाली थी। एक दिन दोनों सास-बहु 
घर में थीं, कि डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। नरसिह की पत्नी तभी 
भसाला पोसकर, बाहर को निकल रही थी हाथ-घोने, कि डाक़ुओं के 
सरदार ने उसके हाथ पकड़ लिए, कि 'कल सपने में मेंने तेरे ही हाथों 
में हल्दी रचाई है ! श्रव तु मेरी घरवाली है।' पोछे से श्राती सास 
हड़बड़ाकर बोली---“तुम्॒ तो इसके जेठ लगते हो, इसके हाथों में हल्दी 
इसके देवर हरसह ने रचाई है !” 

डाकू सरदार भी एक हो काँइयाँ था । बोला--बुढ़िया तू भी सही 
बात ही कह रही है । मगर मेंने भी कूठ बात नहीं कही । श्रब तू ही 
फंसला कर, कि किसने हल्दी रचाई है, तेरे हर्रातह ने, या मैंने ? जो 
तेरे बेटे हर्रसह ने रचाई है, तो मैं उसके हाथ काट दूँगा, कि उससे 
अपनी भाभी का घर्म खण्डित किया औ्रौर तेरी बहू को छोड़ जाऊंगा । 
“नहीं तो, अ्रगर मैंने ही हल्दी रचाई है, तो मैं इसे भ्रपने साथ ले_ 
जाऊंगा ! बोल, किसने रचाई हल्दी ? हर्रासह ने ?” 
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डलवाया है !*** 


जे! ः ्ः 


और*** ] 

जोशी विज्ञानचन्क, राज-प्भा की ड्योढ़ियाँ लाँधकर, अपने महल 
की ओर बढ़े ही थे, कि महरपट्टी के सात जोलिया महर दिखाई 
पड़ गए । 

“क्यों, हो महरपट्टी के महरो ! आज यों गिरते-पड़ते कहाँ को जा 
रहे हो ?”---जोशी विज्ञानचन्द्र ने पूछा, तो सातों जोलिया महर भर 
वेग से बावन होरों की सभा की श्रोर बढ़ने लगे । जोशी दीवान का मन 
आशंकित हो गया । उन्होंने गोपनकण्ठी-सीटी बजाई, ड्योढ़ियों के 
सरदार सचेत कर दिए, कि सातों जोलिया महर हाथों में हथकड़ियाँ, 
पाँवों में वेड़ियाँ वैंधवाए, भय से थरथराते, जोशी विज्ञानचन्द्र के ही 
पीछे-पीछे जोशी-खण्ड में पहुँच गए, कि महरपट्टी के मुखिया ठ्ुत महर 
की प्रपंच-पाती जोशी दीवान के हाथ पड़ गई ! 


उ7 


धरम-माता की मिक्षा, 
दोवान जोशी की दक्षिणा 


एहैः कथा के ठाकूरो ! 


९ उत्तराखण्ड की यात्रा के यात्री कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने 
जाते हैं, कि हिमाल-स्वामी शंकर की सेवा में शीश भुकाते हैं। अपना 
लोक-परलोक सुधारते-सँवारते हैं। भक्ति की भावना फलती है--कैलाश- 
यात्रियों के पाप क्षीण, पुण्य उजागर होते हैं । 

कि, कलाश-मानसरोवर को इसी उत्तराखण्ड के कई पंथों की यात्रा 
जाती है। कहीं वागेश्वर घाट, पिंडारी को पिगलेश्वर हांकर की छाया 
मिलती है, कि कहीं टनकपुर-रामेश्वरघाट में घाटशम्भू की थात मिलती 
है, कि कहीं धौलछीना-यल-धारचूल। की लीक में शकक्‍्तेश्वर-भूमेर्वर 
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शंकर की यात्रा चलती है, कि कहीं वाड़ेछ्लीना-पनुवानौला के पंथ में वृद्ध 
नागेश्वर, बाल नागेश्वर की चौकी मिलती है, कि इस उत्तराखण्ड की 
देवलोकी-बसुन्धरा में पंथ-पंथ-ठौर-ठौर, हाठ-हाट-घाट-बाट में हिमाल- 
स्वामी शंकर के हजारों रूपों के अ्रव्र॒तारी-आसन पाए जाते हैं! ऐसे 
ही--वी र-कथा की अ्रैंखरौटी के भी अनेक आसन होते हैं, कि एक कथा- 
कैलाश के अन्तिम सरोवर तक पहुँचने के लिए कई अन्तर कथाझ्रों का 
आधार लेना पड़ता है, कथा-कलाश के यात्रियों को, कि उनकी राह के 
काँटे रमौलिया के चरणों में लग जाएँ, कि रमौलिया अपने शीक्ष-फूलों 
को उनके चरणों में बिखेरता है !** ' 

कि, एहो कथा के कमलासनी-मभंँवरो ! 

गढ़ी चम्पावत की महारानी भद्रा ने अपने लाड़ले विमलचन्द के 
लिए राजसी-वेश छोड़ा, संन्यासी-चोला धारण किया था, कि गाँव-गाँव, 
पट्टी-पट्टी का फेरा करती जागेश्वर-खण्ड में पहुँच गई थी । 

हा रे, भगवान्‌ महाकाल शंकर के संहारकोटी-स्वरूपों के ठौर-ठौर । 

आसन जहाँ लगे हैं, उस जागेश्वर-खण्ड की शोभा कैसी है, कि सघन _ 
देवदार-वृक्षों की पाँतों से वहाँ की धरा-धुल की परतें ढेंकी हुई मित्रती 
हैं और डाल-पातों की सघन छाया में जहाँ की घरती-पार्वती के गात की 
हरी मखमल का लहरिया घाघरा मन मोहता है, कि शिला-सण्डों की 
रुद्राक्ष माला-जैसी पहने वहाँ मृत्युंजजी अलकमनंदा की रजत-पयलिनी 
धार बहती है, कि जिसकी वैतरणी-तारिणी गोदी में नर-तारी श्रपनी 
वृद्धावस्था में विश्राम करते हैं, अधमचोलों से मुवित पाते हैं $ 

एहो, हिमाल-स्वामी की जागेश्वर-खण्ड में चार ग्रविनाशी-वीकियाँ 
लगी हुई हैं, कि पहली चौकी पूर्व दिशा में कोटेश्वर शंकर की है हि 
दूसरी चौकी पश्चिम में दण्डेश्वर शंकर की और तीसरी 0 हा 
में वुद्ध नागेश्वर की है, कि चौथी चौकी दक्षिए में सम बंदाताल 


शंकर की ! 4 हे पं 
--कि, ऐसे पावन तौर्थ-स्थल जागेश्वर-नागेदवर शंकर के औरत 
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घाट में उत्तराखण्ड के तेंतीस कोटि देवता-देवियों का आना-जाना लगा 
रहता है, कि जहाँ के इमशान-घाटों की राख हरिद्वार कमखल के तीथों 
की विभूति को मात करती है ! 

एहो, ऐसे तीर्थों के महातीर्थ नागेश्वर-जागेश्वर में महारानी भद्रा 
अलकनंदा-भागी रथी में स्तान-ध्याव करती थी और मृत्युंजयी-विभूति 
रमाती थी, कि चौंशसठ तीर्थों का पुण्य एक ठौर बटोरती थी, कि--- 
प्रणाम लो मेरे, अविनाशी-अवधूत स्वामी, कि अपने ओऔघड़दानी हाथों 
से एक भिक्षा मुझ अभागिनी को भी देना, कि मेरे सिर-छत्न महाराज 
कालीचंद, श्राँचल-पूत विमलचंद की रक्षा करना, कि काली कुमाऊं, 
पाली पछाऊँ की प्रजा के अदिन टालना, सुदिन देना, हो हिमाल- 
स्वामी ! 

ग्रह रे, आज साँस की बेला का दीपक जलाकर, भहारानी भद्रा ने 
अविनाशी शंकर के सहस्ननामों की रुद्राक्ष-माला फिराई ही थी, कि 
रुद्राक्ष-कण्ठी के वरदानी दाने आपस में टकराने लग गए, कि बफौली- 
कोट की बयार जागेश्वरखण्ड में डोलने लगी थी, कि वफौलीकोट में 
वफौलवंशी-बेटा लुवासार गुलेल के पलड़ों को खींचने लग गया है, कि 
अपने पितरों का वर चुकाऊँगा ! 

महारानी भद्रा का हिया कम्पायमान हो गया, कि बफौल बाईस 
भाइयों के वैरी कौन, कि एक रानी रुपाली, एक राजा कालीचन्द [*** 

भ्रौर वंश-वेलि का एक कुसुम कुँवर विमल चन्द, कि बाईस बफौलों 
के वीर-वंश में जो भी बाँकुरा जनमा होगा, अपने पितु-द्रोहियों का वंश 
उजाड़ करने की ही हठ बाँघेगा, कि वफौलवंशियों के संकल्पाक्षर कभी 
विफल नहीं हुआ करते ! 

“और भाग की महारानी, गात की संन्यासिनी बनी वफौलीकोट 
को चरणधारिणी बन गई, कि ज्योत्स्ता की ज्योति का श्राधार लेती 
चल-चलाचली की यात्रा तय करने लग गई, कि ऐसी सुमंगला-संन्‍्यासिनी 
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सतचंती की यश्ोगाथा रमौलिया अ्पन्ती सतघरिया-सरस्वती से क्या 
दखाने, कि जो पलक ढाँपते-उधारते पितर-पूत्तों को सुखियारी पावा 
चाहती है ! 
' चरणरणा बढ़ते हैं, कि पंथ छोटा होता जाता है, 
कि, रात बीतती वेला रमौलिया की वाणी भी श्रागे बढ़ती जाती 
है, कथा के छंद छोटे पड़ते जाते हैं और रात-भोर-भर की दुकौतिया 
यात्रा रमौलिया चार आँखरों में पूरी कर देता है, कि जागेश्वर खण्ड पे 
चली मेंया महारानी भद्रा, भोर की वेला बफौलीकोट की वीर-प्रसविनी 
धरती-पार्वती के श्राँचल में पहुँच गई और बफौलों के आँगन में कमण्डलु 
का जल छिड़कने, स्रंन्यासी-चिमटा बजाने लग गई--“ओ्रो, री माई ! 
तेरे वितर-पूत्तों को परमेश्वर दाहिने होंगे, क्रि भिक्षा दे! **' कि, तेरी 
अटारी-पिटारी का वेभव बढ़ेगा, भिक्षा दे [**कि, तेरी गोठ की गया 
बछिपा, तेरे घर की बहू बेटा देगी, कि भिक्षा दे (” 
भिक्षांदेहि, भिक्षांदेहि, भिक्षांदेहि ! 
अहा रे, भरपूर भण्डारिणी लली दृधकेला के कानों में मिक्षा के तीन 
बोल गूंजे थे, कि श्राँंचल-भर बासमती लेकर, देली पर पहुँची--“वो, 
माई ! चार अक्षतों की यह भिक्षा ग्रहण करो, कि आज मेरा वफौल- 
_बंशी युद्ध-यात्रा पर जाने वाला है, उसे आ्राशीर्वाद दो, कि बेर विजयी 
बने, बेर घर लौटे !**'कि, जब मेरा पूृत पितरों का ऋण चुकाकर, 
सियारी देह लेकर, मेरे पास लौटेगा, तो मैं तुम्हें दूध-बासमती का भोग 
लगाऊँगी, माई, कि इस बेला यह अक्षतों की भिक्षा ग्रहरा करो !”* कि 
एक पत से पत वाली हूँ मैं और मेरी एक श्रांख की उजियाली, एक गांद 
की हरियाली है, कि उसे अपने सत्‌-धरम की विभूति दो, मार्ड, कि मैं 


 तुग्हारी चरण-सेवा करूँगी !” 


]. चैकि कथा-गायक रमौलिया श्रनेफों घरों में कथा सुनावा फरता 
है, इसलिए वह अपनी सरस्वती (जिन्दा ) को सत्तथ रिया पाहुता ६ 
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भिक्षा के प्रति दानी अशीव न्यौतकर, लली दूधमेला संन्यातिनी 
माई के चरणों में भुक भ्राई, तो उसके श्रांचल-पक्षत महारानी भद्दा के 
चरणों में विखर गए, कि श्राइचर्य से म्टपटाकर, लली ने श्रपता सिर 
ऊपर उठाया झौर संन्यासिनी के भभूत-पुते कपाल की रेसाएँ देखने लगी, 
तो आँचल-छोर खड़े कुंवर विमलचन्द पर दृष्टि पड़ गई !*** 
एहो, भ्राज लली दूधकेला एक नि्मिष संन्‍्यासिनी को, एक निमिष 
वाल-संन्यासी को देखने लगी, कि जब वफौल स्वामी थे श्रौर उनकी 
माता श्री थीं, तब अनेकों संन्यासियों-संस्तारियों को शिक्षा दी थी, मगर 
ऐसी संन्‍्यासिनी कहीं नहीं देखी, कभी नहीं देखी, कि जिसके चरण देसे 
से आँखों की ज्योति दिपू-दिप्‌ करती है, कि ऐसा संन्‍्यासी बालक नहीं 
देखा, कि जिसकी भभूत-ढेंकी ललाट-रेखाश्रों से सूरज-किरनों की जैसी 
चमक फूट रही है ! 
५ हाथ जोड़ दिए, लली दूधकेला ने, कि---/माई हो, कौन हो तुम, 
के तुम्हारा वेश संन्यासिनी का, मगर स्वरूप राजरानियों का जैसा है, 
कि वफौलवंश की वहू के श्रांचल-प्रक्षत सिर्फ राजवंशियों के चरण में ही 
विखरा करते हैं, ऐसा मुझे बताती थीं, मेरी माताश्नी !***भौर, माई हो, 
यह तुम्हारे संग का संन्‍्यासी-वालक कौन है, कि जिसके कपाल की 
घक्रवत्ती-रेखाएँ भभूत-परतों में सूरज-किरनों-सी चमचमाती हैं ?” 
महारानी भद्रा मौन हो गई, कि हो-न-हो यह स्वभाव कौ सुशीला, 
शान की सरस्वती घरिणी बाईस वफौलों की लली दूधकेला है, शौर 
जागेश्पर खण्ड में महरपट्टी का फेरा करके लौटी जोगियों की जमात में 
जिस पराक्रमी पूत की चर्चा चलती थी और जिसकी फेंकी बफौलदूँगी 
गढ़ी चम्पावत में पहुँच गई, कि मेरे रुद्राक्ष-कण्ठी के दाने डोलते थे, वह 
वफौलवंशी भी और कोई नहीं, इसी सूभागी का पूत होगा ' 
“और अगर इसके आगे मेरा, मेरे पूत का भेद खुल गया, तोघर 
पहुँचे वैरी मानेगी हमें, कि अपने पराक्रमी पूत्र को 
मरवाएगी, कि जो बाईस वफौलों का' एक ७५ - 
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कुंवर कहाँ पार पाएगा ? 

“अल्लख ! सुखी संसार, भरपुर भण्डार रहे तेरा, दाता माई !” 
“जोगन-टेर टेरने लगीं महारानी भद्गरा, कि--“अल्लख, अविनाशी 
शंकर के नाम की, कि कोटेश्वर-पिंगलेश्वर, श्क्तेश्वर, भूमेदवर- 
नागेश्वर-विश्वेश्वर, के भृत्युंजयी-घाटों के स्वामी के नामों की !” 
अल्लख, सतगुरु गोरखनाथ, सतगुरु महेश्वरताथ के नाम की, कि जिन 
गुरुओं ने इस जोमन-जट्टी को वाल-काल में ही संन्यासिती बनाया, कि 
दीक्षा देकर, भिक्षा माँगने को खरुप्ला की कोली कन्मे पर डाल दी! 
सुन हो, माई, कि सड़कों की संन्यासिती को महलों की महारानी क्यों 
समभती है ? नीचे भ्ुकी थी, तो तेरे भ्रांचल के चावलों ने विखरना ही 
था ।'' सच मान, भाई, मैं श्मशान-घाटों की श्ैकर-पंय की संन्यासिनी 
हूँ, कि मैं भ्राज बफौलीकोट यह सुनकर ही आई थी, कि धरम के धमी 
बफौलों का वंशधारी पूत यहाँ ञ्रा गया है, तो आज उसके हाथों की 
भिक्षा लेके श्राऊँगी, कि बफौलवंशी-पूत विजयी बनेगा, गढ़ी चम्पावत 
नगरी की विपदा हरेगा। चार चाण्डाल मल्लों की चौकडी वहाँ ते 
हटाएगा, कि माई रे, बुलादे अपने पूत को, कि मैं उसी के हाथों से भिक्षा 
ग्रहण करूँगी !"*'” मी 

श्रह्म रे, लली दूधकेला कुतरुकक किलक उठी, कि--“भाई हो, तुम्हें 
तुम्हारे चरणों-बिखरे अक्षत्रों की ही शपथ सौंपती हूँ, कि भूठ यों 
बोलती हो ? माई हो, बुरा व मानना, कि जब तुमको गुर गोरसनाथ ने 
बाल-काल में ही शंकरपंथी-संन्यासिनी वना दिया था, तो यह राजदूत 
जैसा लाल कैसे तुमसे जनमा ?”''कि, माई हो, असत्‌ की संतान कक 


"धरम 

कपाल में कोयले की छाप पाई जाती है, कि यह तो तुम्हारा पा हों 
<, 2. श ज् प्र 

का पाला-पोसा कूँवर है, सो इसका मुंह देखे ते 405 (जाों 
दवंदी (ीजो5 


स्वरूप याद आता है, कि मेरी माताभ्री कहती थीं, कि वें 


में शं हर 
के कपाल में शंख की छाप पाई जाती है : हि 
महारानी भद्रा श्रट्पटा गई, कि कभी लली दूधकेला का, 


ँ०+अ 
क्क्म 
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मैं चरण पूजने वाली हूँ श्रापके, कि आपका कुँवर भी मेरे लिए अजित 
बेटा ही है ।**' मगर, मेरा वफौलवंशी-वालक बल-विक्रम का ही वाँका 
नहीं, बल्कि स्वभाव का भी हठी है, कि अपने मुख से निकले वचमों से 
पीछे नहीं फिरता !*** कि, ओछे वचनों के लिए क्षमा करना, हो 
महारानी दी !*** भेरे बावले वालक अजित वफौल ने क्या संकल्प कर 
रखा है, कि अपने पितर बफौलों के घात का बदला लेके ही सुख की 
पलक लगाऊँगा, कि चन्दवंश का बीज॑-उजाड़ करूँगा !*** हरि, हे हरि ! 
चन्दवंश के इस राजकुवर का मोहिल मुखड़ा देखे से ही मेरे प्राँचल में 
ममता की हिलोर उठती है, कि इसके अ्दिन मेरे आँचल पड़ जाएँ !*** 
अच्छा, महारानी दी !*** मैं आपको शिक्षा क्‍या दूँगी, कि यह सारा 
वैभव ही आपका दिया हुआ्ना है, कि जो-कुछ चाहो, इस घर की मालकित 
की तरह ले जाओ, कि भविष्य में भी अपना भेद न खोलना ।** 
अ्रजरगूंठ को पानी पिलाकर, मेरा वफौलवंशी लौट ही रहा होगा"*” 
“उसे लौटने दे, लली !”---महारानी भद्रा बंठने को आसन ढूँढने 
लगीं--“लली रे, मेरा यह कुँवर भी रणवाँकुरे स्वभाव का है, कि अभी 
बालक-सा है, तो भ्रांचल से ढाँपकर रखती हूँ, इसकी योद्धा-वृत्ि को 
जागने नहीं देती हूँ ।*** तो इसे कब तक छिपाए रहूँगी मैं ? भेरे श्रांचल 
की छाया छूटते ही यह अपना कुल-गोन्र दिखाने लगेगा, कि तेरे वफील- 
वंशी-वालक से कब तक मैं इसकी रक्षा कर पाऊँगी ?*' सो, श्राने दे 
अजित बेटे को, कि मैं उ4के श्रागे श्रांचल फैलाऊँगी, स्वामी श्रौर पूत के 
प्राणों की भिक्षा माँगृंगी, कि जब वफौलबंगी वचन दे चुकेगा, तभी 
अपना भेद खोलूंगी !” 
महारानी को चंदन-चौकी का ऊँचा श्रासन देते हुए, लली दूधकेला 
सुख की हेंसी हँसने लगी--“महारानी दी, मेरे स्त्रामी सच ही कहते 
थे, कि हमारी मैया महारानी विद्या वाणी में सरस्वती को मात फरती 
हैं! और मैं अपने स्वामियों के सत्य-वचनों का सुख प्रत्यक्ष भा 
रही हूँ, कि इस उपाय से मेरा वालक अवश्य चन्दबंध को पत्याणकारी 
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बन जाएगा, कि वह भी अ्रपने पिताजनों की तरह शरीर से हिमाल, 
स्वभाव से पराल है, रानी दी !***” 


हैः मैः न 


अहा रे, कोस-दूर था, कि वफौलवंशी के भ्रजरगूँठ श्रश्व॒ की टठाप 
सुनाई देने लगी । लली दूधकेला ने झ्राने का संकेत किया, श्राँगन में 
उतर आई । 

आँगन के पथरीटों पर अपनी पग-तलियों की छाप उतारता ग्रजित 
वफौल लली के पास पहुँचा ही था, कि लली दूधकेला वोली--“लाल , 
भेरे, देख ऊपर और प्रणाम सौंप, कि चन्दन-चौकी में महारानी'' “हरि, 
है हरि ! संन्यासिनी माई बंठी हुई हैं, कि उनके आँचल से लगा 
राजकुृवर'''वाल-संन्‍्यासी एक बैठा हुआ है ।**" सुन, वफोलवंशी, कि 
जा, उनके चरण छू और उनको म्‌ंह-माँगी भिक्षा दे, कि आज तू अपनी 
विजय-पात्रा पर जाने वाला है, तो धरम-माता के आशीर्वाद तेरे पंथ के 
विघ्न दूर करेगे !” 

' लली का आाज्ञाकारी पृत थ्रागे बढ़ा, कि जुगल-हाथ चरणों पर 
घरे--''प्रणाम लो, हो संन्यासिनी माई ! बोलो, वया भिक्षा लोगी, कि 
मेरी मैया के आदेश का पालन कहूँगा मैं, कि आपको मुँह-माँगी 
भिक्षा दूंगा / «+ 

महारानी भद्वावती ने श्राशीर्वाद दिया, कि “जुग-जुग जीता, मेरे 
बफौलवंशी वेदे !”*** और वचन माँगने लगीं, कि बिना वचनों की 
मुहमाँगी-भिक्षा फलती नहीं है ! 

“एक वचन !*** संन्यासिनी माई !”'* माँगो, मृह-माँगी शिक्षा 

“तीन वचन दे, मेरे दाती वफौलवंशी ! सत्य वचन त्रिकाल-वचन 
ही होते हैं, कि एक वचन, दो वचज्न, तीन वचन [“--महा रानी 
अद्वावती ने आग्रह किया ) 
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. “नहीं, संन्यासिनी माई ! एक वचन, सिर्फ एक ही वचन दे सकता 
हूँ मैं, कि वफौलवंशियों में तीन वचन देने की परम्परा नहीं चलती, कि 
उनका दिया हुआ एक ही वचन बहुत होता है !”--वफौलवंशी अजित 
मुस्कुराने लगा । 

“तो, मेरे दानी पृत !*** मैं तुकसे आँचल पसारकर भिक्षा माँगती 
हूँ, कि तू मेरे स्वामी और मेरे पूत के प्राणयों की रक्षा ही करेगा, उनको 
चरी नहीं बनेगा !”--महारानी भद्ठा ने श्रांचल पसार दिया । 

“ओरी, वावली-भोली संन्यासिनी माई ! ऐसी भिक्षा क्‍यों माँगती 
हो ?'-- अ्रजित वफौल किलककर, हंसने लगा--/ माई हो, भला मैं 
आपके स्वामी-पूत के प्राणों को वैरी क्‍यों बनूंगा, कि आपके स्वामी-पृतत 
से मेरा क्‍या वर हो सकता है ? ** मेरे बरी तो गढ़ी चम्पावत्त नगरी 
में रहते हैं, कि आज उन्हीं का वंश-नाश करने को मैंने प्रस्थान करना 
है !''* अ्रच्छा, आपके स्वामी और पूत के प्राणों की रक्षा का वचन तो 
मैंने दिया ही, कि जब उन पर विपदा पड़ेगी, तो पहले मेरे ही प्रारों 
'पर बीतेगी !** और अब आप कुछ और भी भिक्षा माँगें, कि श्रापको 
सन्तुष्ट देखकर, मेरी मैया भी सुखियारी बनेगी, कि उसने आपको मेरी 
घरम-माता बताया है !” 

“बस, मेरे वफौलवंशी बेटे, तेरी दी हुई इतनी-ही भिक्षा के लिए 
तेरी यह भ्रभागिनी माता जन्म-जन्मान्तरों तक ऋणी रहेगी, कि, लाल 
मेरे !***”-महारानी भद्रा ने हाथ जोड़ दिए--क तेरी संन्यासिनी 
धरम-माता, और कोई नहीं, गढ़ी चम्पावत की अभागिनी रानी भद्गावती 
और यह तेरा घरम-भाई राजकुँवर विमलचन्द *'” 

हरि, है हरि ! 

महारानी भद्रा के वचन सुनने थे, कि अ्रजित वफौल की भुकुटियां 
बाकी हो गईं, केशरी-काया क्रोध से काँपने लग गई--अर-र-र-र-र 

मगर, वफौलवंशी का एक.वचन ही अद्ूट होता है, कि पल-भर में 

ही श्ान्त हो गया भ्रजित बफौल श्रोर महारानी के जुड़ें हुए हाया का 
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अपना शीश छुआने लगा--''मैया महारानी, जनम-माता को जो वचन 
दिया था, कि चन्दवंश का नाश करूँगा, वह वचन आज मैं धरम-माता 
से हार गया हूँ, कि पितर-घात की ज्वाला जो मेरे तन-मन को बिना 
आग का जलाती है, उसे भेलूँगा, मगर धरम-माता को दी हुई भिक्षा 
का अपमान नहीं करूँगा, कि आपके स्वामी-पूत के प्राणों का बरी 
नहीं बनूँगा 

“धन्य हो, मेरे वफौलचंशी !--महारानी भद्दा गद॒गद्‌ हो उठीं, 
कि लली दृधकेला ने घरती पर भुके हुए श्रजित बफौल के गज-चौड़ें 
ललाट पर अपने अनार-फाँक अधरों की ममता रख दी--“लाख बरस 
की उमर पाना, मेरे लाल, कि तेरे मुख के वचतों से मेरे आाँचल का 
दूध धन्य-धन्य होता है ।* 


क्र ... मेड घर 


गढ़ी चम्पावत से चले जोशी दीवान, तो राह-पड़ती ठौरों पर 
विजेसारी बजंतन्रियों वाले ढोलियों, तेलकूट नगाड़ों वाले चोपदारों और 
रंणसिह तूर्यों के वादक तूर्यवाजों को संदेश देते चले, कि---सुनो रे, 
बजंत्रीवाजो ! आज मैं वफौलीकोट जा रहा हूँ, कि बारह वर्षों के 
अदिन टालने को वफौलवंशी को न्यौतूँगा, सो आज तुम लोग भी अपने 
साज-बाज नन्‍्यौत्तना। नगराड़ों को तेल पिलाना, ढोल-दमुवों के ढीले 
डोरे कसना, तूर्यों को उध्वैमुखी बनाना, और पिठा-अक्षत से अपनी-अपनी 
बजंत्री को पूजना, कि वफौलवंशी जिस राह चले, वहीं से उसे रण- 
निनाद सुनाई पड़े, कि उसका बफौलवंशी रबक्‍त में शुक्ल-पक्ष की रातों 
के समुन्दर-ज्वार उठेंगे, तो चार भाई मल्लों को मारेगा, काली कुमाऊँं, 
पाली पछाऊं की धरती-पार्वती का अनिष्ट टूर करेगा ।*' 'सगर, खबर- 
दार, जब तक मैं बफौलीकोट से लौट के, महाकाल का सुर्यमुखी-शंख 
नहीं फूंकू, तब तक मौन बैठे रहना, कि मल्लों के कानों में भवक पड़ेगी, 
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ता तुम लोगों को वेरी वन जाएँगे, कि आज से उन्होंने यढ़ी चम्पावत 
नगरी की प्रजा के लिए घर से वाहर निकलने का दण्ड प्राणशघात रख 
दिया है !***! 

जोशी विज्ञानचन्द्र आगे बढ़ते जाते हैं, कि पीठ के पुठते में सूर्य मुखी 
शंख रखा हुआ है । वफौलवंशी को न्यौतते ही शंख फूंक दूंगा, कि राजा 
न सही दीवान तो हूँ ही गढ़ी चम्पावत का, सो राजवंशी-शंख फूंकने का 
श्रंशाधिकारी मैं भी हूँ, कि बारह वर्षों से मौन पड़े इस शंख को श्राज ' 
की सुवेला में गुँजायमान करना ही होगा ! 

एहो, कल्पना-जंसी करते जाते हैं, जोशी दीवान--महारानी 
भद्रावती की स्मृति गहरी होती जाती है, कि कंसे सुमंगला वह इस 
सूयेमुखी-शंख को ग्रूंजारती थी, कि हिया मुग्ध, गाते पुलकायमान 
होता था ! 

ओर सोच-विचार के रेशों की रस्सी-ज॑सी वाँटते चले जा रहे हैं, 
जोशी दीवान, कि न-जाने वफौलवंशी कैसा होगा ? बल-विक्रम का 
तो अपने पितरों से भी वाँका है, कि स्वभाव-स्वहूप का भी उन्हीं-ज॑सा 
उदार-मोहिल नहीं हुआ तो राजा कालीचन्द और रूपाली रानी को भी 

“दण्ड दिए बिना मानेगा नहीं, कि वाईस भाई वफौलों के घात का 
बदला चुकाएगा !"** 

आते-आते वफोलीकोट में जब पहुँचे, जोशी विज्ञानचन्द्र, तो देखते 
क्या हैं, कि आज लली दूधकेला के श्राँगन में पर्व-जंसा जुड़ा हुआ है। 
महारानी भद्रा का संन्‍्यासिनी का वेश उतार रही हैं लली दूधकेला, 
महारानी का रूप दे रही है, कि कुँवर विमलचन्द का संन्यासी-चोला 
उतार रहा है, दूर से हीं' 'मैं हुँ चफौलवंशी !” की पहचान देने वाला 
अजित वफौल, कि राजकुबर का राजसी रूप दे रहा है 27 

महारानी को तो पहचान ही गए जोशी दीवान, ज्ञान-अनुमान 
कूँवर विमलचन्द का भी लगाने ही लग गए, कि स्वत्ररूप तो चन्दवंशियों 


काही है। 
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महारानी भद्रावती ने जोशी दीवान को देखा ही था, कि बावली- 
सी दौड़ीं, चरणों पर भुक गई---/जोशी वा ![” 

“भद्रो वेटी'*”---महारानी के सिर पर जोशी दीवान की 
आशीवांदी श्रगुलियाँ प्यार के आवेग से थरथराने लगीं, कि श्राँखों से 
अंसू नितर आ्राए !*** राजकवर विमलचन्द को वक्ष से लगाकर, 
आयुष्मान भव: कह, लली दूधकेला का भी प्रणाम ले चुके, तो श्रजित 
चफोल की शभ्रोर वढ़ गए जोशी दीवान । 


जैः मै केः 


ओर जब वफौलवंशी श्रजित ने चरण छुए, जोशी दीवान के, तो 
जोशी दीवान घीर-ग्रम्भीर कंठ से बोले---“सदा चिजयी होना, मेरे 
वफौलवंशी ! --कि, एक तेरे चरण छुए से मुझे बाईस प्रणामों की 
गरिमा मिल रही है, कि तू श्रपने पितर वफौलों का नाम उजागर 
करना !*“' सुन, वफौलवंशी ! मैं गढ़ी चम्पावत का दीवान बाद में हूँ, 
जात का ब्राह्मण पहले हूँ, कि जब तेरे पिताजन मेरे चरण छुप्ना करते 
थे, तो मंह-मांगी दक्षिगणा मु्के देते थे, कि बोल, तू बया देता है ?” 

“मैं भी मुँह-मांगी दक्षिणा ही दूंगा, दीवान दादा, कि मेरे लिए 
पूज्य पितर भी जब श्रापके चरण छूते थे, तो मैं वालक हूँ। आप आ्रादेश 
देकर दक्षिणा ग्रहण करें, कि मैं वफौलवंशी एक वचन देता हूँ !” 

“मैं जानता हूँ, मेरे वेटे, कि वफौलवंशी एक--सिर्फ एक ही वचन 
दिया करते हैं !”--जोशी दीवान गदुगद्‌ कंठ से बोले--“सुन, मेरे 
वफौलवंशी ! चद्गुली रानी रुपाली के प्रपंच-जाल फंले थे, कि चन्दवंशी 
राजा उसका चाकर बन गया था। कुमाऊं-खण्ड के दुरदिन आने थे, सो 
तेरे पिताजन नहीं रहे, कि जो कुमाऊं-खण्ड की धरती-पाव॑ती के पराक्रमी 
प्रहही थे। जब तक उनके वल-विक्रम की कल्याणकारी छाया हम 
लोगों के सिरों पर थी, तो किसी की कानी झ्ँख हम पर नहीं पड़ी थी, 
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कि राज-प्रजा सभी सुख के दिन बताते थे, मंगल-पर्व मनाते थे !** 
मगर, जब से बाईस भाई वफौलों के बल-विक्रम का आसरा दूट गया, 
वफौलवंशी !**' हरि, हे हरि ! उस दिन का यह आज का दिल है। 
राजा-प्रजा सभी के प्राणों पर ऐसी बुरी वीत रही है, कि जिस गढ़ी 
चम्पावत नगरी में सर-नारी नाचते-कुदते, उत्सव-जेसा मनाते चलते 
थे--शभ्राज उसी गढ़ी चम्पावत नगरी के प्रजाजनों के लिए दिज्ञा जाने 
को बाहर निकलना कठिन हो गया है !'*' भेरे वफौलवंशी, जिन दार 
चाणष्डाल मल्लों को तेरे पिताजनों ने गढ़ी चम्पावत के हारों का दरबान 
बना रखा था, श्राज उन्हीं चार चाण्डाल मल्लों का अन्यायी राज ऐसा 
चल रहा है, कि प्रजा को कौन पूछे, कि चन्दवंशी राजा आधा हुडा 
हुआ, उनकी चाकरी बजाता है, कि मल्ल चाण्डाल कुश्ती खेलते हैं, तो 
तेल-मालिश करता है !'** और, सुन मेरे बफौलवंशी !"** जो राज- 
रानियाँ सोने की पालकियों पर निकलती थीं, तो जन-जन की “जे 
महारानी मैया, रानी मेंया !” पाती थीं, श्राज उन्हीं की दक्शा 
धोबन-कुम्हारनों से भी गई बीती है। मलल चाण्डालों की चरण- 
सेविका बनी हुई हैं, कि चेवर गाई की पूंछ का चँवर भुलाती हैं, कि 
मल्ल उन्हें हाट की हुड़कैयानियों की तरह छेड़ते हैं !**' ध्यान में घर, 

मेरे वफौलवंशी, कि आज बारह वर्षों की बनवासिनी-जैंसी धरती-पार्वती 
की दशा वया है। उसके आँचल के पूत चाण्डाल मल्लों को चार मनों 
का कलेवा, श्राठ मनों का भोजन देते-देते स्वयं भूखों मरने लग गए हैं, 

कि अ्रठारह गजों के टोपे, बावन गजों के चोले देते-देते, उन्होंने श्रपनें घर 

की नारियों के घाघरे-पिछौड़े भी मल्लों की पर्वेतकाया पर कफन-जैसे 

डाल दिए हैं, कि सतवंती माँ-बहनों को श्रपनी लाज ढेंकरती कठिन ह्दो 

गई है ! *' तो, मेरे बफौलवंशी !**' दक्षिणा दे मुझे, कि पितर-पात 

का बैर विसर जाएगा, घरती-पार्वती के श्रास्‌ पोंछेगा तू, कि राजा 
काली चन्द को क्षमा करेगा, चाण्डाल मल्लों का अन्यायी श्रासन हृटाएगा 

तू ! यह गात भूला, वाल-फूला बूढ़ा ब्राह्मण तुभसे दक्षिणा मांगता है" 
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जैसे सौंटों के भाघातों से चाम्रपुड़ी वाला ताम्राधारी तेलक्ूट नगाड़ा 
ओर अधिक गूंजता है, कि जैसे तपाया सोना और श्रधिक पीला रंग 
देता है, कि जैसे भ्रांच लगने से वारूद का गोला और विस्फोटक वन 
जाता है+-- 

प्रहारे, जोशी दीवान के विह्वल बचनों की टीस से ऐसे ही श्राज 
दीरघर्मा वफौलवंशी की वाँहों में वल-विक्रम की तरंगें उठने लगीं, कि 
उस वीर बालक की छाती का घेरा छत्तीसगजी बनने लग गया, कि 
श्राज तो जवानों के लिए भी छत्तीसइंची-छाती ही बहुत बड़ी समभी 
जाती है !'*' 

कि, एहो मेरी कथा के सुनने वालो ! 

प्राज अब वह वीरवंशी रक्‍त-वोटी कहाँ, कि जिसमें चौमसिया 
काली-गंगा की महटिया लहरों-जैसी हिलोरें उठती थीं, कि तब सतजुग 
का समय था, तो पूत पितरों पर उतरते थे, कि भ्राज के पितर ही दान- 
धरम के नाम पर 'हायतोबा-हायतोवा, मिट्टी उठ जाएं, मगर मुट्ठी नहीं 
खुले !' करके प्राण छोड़ते हैं, कि जहाँ सत्‌-धरम नहीं होता है, वहाँ 
चबल-विक्रम कैसे हो सकता है ! तव की भण्डारिणी माता बड़ी बहू को 
आँचल-भर वासमती देकर भिक्षा देने को देली "पर भेजती थी, कि श्रव 
की बुढ़िया सासों के जितने भोल गात में, उससे दूने आत्मा में पड़े हुए 
होते हैं, सो सबसे छोटी वहू को भिक्षा देने भेजती हैं, कि छोटी मुट्ठी में 
चावल के दाने कम-कम जाएँगे !*' कि, जिस कलजुग में मूठ-भर चावल 
देते घर की घरिणी की छाती कसमसाती है, उस कलियुग में क्या पितर 
होंगे और क्या उनके पूत होंगे, कि वल-विक्रम के नाम पर घर की जोरू 
का गुस्सा देखकर ही पालतू कुत्ते-जैसे थरथराते हैं !**' कि, झाज के पापी 
समय में घर के पितर-पूतों का वल-विक्रम तो रीता ही, साथ ही, गोठ 
के वैलों के जुड़े भी कमजोर पड़ गए हैं !*“कि, जो वैल हल-भर 
चरती जोतते में जूड़ा मठकाते चलते थे, आज हल कंधे पर घरते ही 
गौला बनने लगते हैं, घुटने टेक देते हैं :"*' 
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एहो, मेरी कथा के ठाकुरो ! 

ऐसे पापी-दुलेभ समय में अपने कथा-स्वामी वाईस भाई वंफौलों का 
ताम लेता हूँ, धन्‍्य-धन्य' कहता हूँ, कि जिनका वल-विक्रम का वाँका 
बफोलवंशी-पूत क्‍या हुँकार भरने लगा, कि--“एहो, दीवान दादा ! 
धरम-माता भद्रादेवी को दी हुई भिक्षा, आपको दी हुई दक्षिणा 
के वचन एक-वचन की शपथ लेता हूँ, कि घरम-माता और धरती- 
पावंती के नाम पर जनम-वेला से सेंग लगाया हुआ वर विसर 
जाऊँगा !**'और, शपथ लेता हूँ मैं वफौलवंशी, कि जिस घरती-मादी 
के ललाट-तिलक को मेरे पित्तर बफौल राजा-महाराजाश्रों के स्वर्ण-मुकुटों 
से अधिक महान्‌ मानते थे, उस धरती-पा्वंती की विपदा दूर करने को 
प्राणों की दक्षिणा दंगा, कि कुमाऊँ-खण्ड के राजा-प्रजा के वैरी चार भाई 
मल्लों के लिए सूरज का गोला, जलता झोला बन जाऊँगा, कि आँखें 
फोड़ने को गिद्ध, रक्त पीने को व्यात्न वन जाऊँगा !” 


38 
वीर-कथा के अन्तिम छन्द 
एहे, वीर-कथा के वचन-लोभी ठाकुरो ! 


चन्द्रमुखी रात्रि-त्रेला का अश्रन्तिम आसन लगने लग गया है, कि 
पूविया-खण्ड की उदयाचल-चोटी में उजियाली का घघरिया-घेरा पड़ने 
लग गया है, कि बँसवाड़ी की सीव के ऊँचे आ्राकाश् में विहान-तारा 
बालं-संत्यासी के जैसे निर्मेल आसन में बैठ गया है, कि पूर्व दिशा 
उदयमुखी होने लग गई है ! 

सुनो हो, गुर्साई ठाकुरो, कि पूस-माघ के महीनों में पुरुषों के हाथ 
का काम-काज अधिक नहीं होता है, दिन-चढ़े तक कया सुनके भी 
उदयाचल-सुूर्य के श्रस्ताचल जाने तक गरम तोशकों से मुह ढँकते हैं, 
निदियाली वयार का विश्वाम भोगते हैं !**“मगर, चाहे सावन-भादों के 
हीले-गीले, गोड़ने-गिराने के महीने हों, कि पूस-माघ के काम-क्राज के 
सजीले, आँचल के निममेले महीनते--घर की सुंमंगला घरिणी को तो घर- 
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गृहस्थी के कमर चसकाकरके मन को संतोष, आँखों को सूख देने 
वाले काम-काजों को अपनी चाम की कुसुमिया, काम की कठीली 
हथेलियाँ लगानी ही पड़ती हैं, कि घर .की लक्ष्मी पूसी उसका गात 
सुरसुराती है, 'म्याऊं, दूध खाऊँ !” कहती है !*''कि, गोदी का सुमन- 
कंठी-बालक उसका आँचल टटोलता है, माँ, दूध खाँ !” कहता-है और _ 
सजीली सेज में लटपटी-लोट लेने लगता है !***कि, पोधिलों को चारा 
खिलाने के लिए अन्त-दाने बटोरने को घोसले को चिड़िया उड़ती है, तो 
चिड़िया मयेड़ी के जैसे ही पंख घरिणी की आ्ाँखों की नींद को भी फूट 
जाते हैं, कि पूत-पुसी के नामों के दूध-कटोरे भरने को गोठ जाती है । 
काजरी-गाजरी गाई दुहती है, कि बिनुवा-चनुवा बछड़ों को ट्रुकड़े खिलाती 
है, चौथा थन पिलाती है, कि वेर बढ़ना, रे छोनो, हल को कंधा देना ! 

एहो, अब रमौलिया भी वीर-कथा के अंतिम-छंदों के श्रासन 
खोलता है, कि चन्द्रमुखी-रात्रि का अंतिम छंद खुलते ही पूत-पुसी दूध- 
कटोरे माँगेंगे, कि अगर कथा पूरी नहीं हुई, तो घरिणी गया केसे 
दुहेगी ? *' कि, रमौलिया क्‍यों विहान-बेला सें पूत-पूसी के दुधिया- 
कंठों के उलाहने भेले ? 


हारे, अहा ! 

आज वफौलीकोट की वीरगढ़ी से वल-विक्रम का वाँका, वचनों का 
घनी और भावों का भण्डारी अश्रजित वफौल गढ़ी चम्पावत के लिए 
प्रस्थान करने लगा, कि अपना वीर-वेश सँवारने लगा। गंगाजली-चोला 
पहना, कि दृधिया-सुरियाल पहनी, कि रेशमी फरेटा अपनी वज्यन्याठोर 
कमर पर बाँधा वफौलवंशी ने ! श्रपनों को प्यारी, दुश्मनों को भारी 
उसकी वाँहों में श्रव्हधिया-घेरों के वाज़ूबन्द लग गए, कि लहरीछि-पुट्रों 
पर गेंडाचाम की चन्द्रमुखी ढाल लटक गई श्रौर मखमली-म्यान में दुघारी 
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तलवार, कि हाथ में दलजीत खाँडा संवर गया, कि जब बफौलवंशी 
बेटे के सिर पर लली दूधकेल। ने पुतलिया-पाग बाँधी, तो वफौलवंशी के 
भवरीले-कंधों में पुतलिया-पाग के तुरें से भी ऊँची रक्‍त-डोरियाँ उठने 
लगीं, कि--- 

मेरे बफोलवंशी, 

तेरा रण-बाँकुरा रक्त दुश्मनों को सत्यानाशी, भ्रपनों को कल्याण- 
कारी वन जाए, कि तेरे वीरवंशी-स्वरूप पर आज दीठ वया पड़ती है, 
पिनालू के तिरछे पातों पर पड़ी जल-बूंद-सी ठहर ही नहीं पाती है, कि 
तेरी सूरजमुखी-देह देखते ही, आँखों का काजल कम लगने लगता है ! 

एहो, वीरवंशी बफौल ने संग्रामकोटी-वाना धारण किया और 
जनती-जन्मभूमि के चरणों की मिट्टी का ललाठ-तिलक लेने लग गया, 
कि जब तक धरती-मैया की चररा-धूल के श्राशीष-फूल शीश पर नहीं 
चढ़ते, तव तक वल-विक्रम के नक्षत्र भी ऊँचे नहीं हो पाते हैं ! 

वीरप्रसुतालली दृधकेला का गात गदुगदा गया, हिया हिलुरने 
लगा, कि--विजयी हो, मेरे वफौलवंशी ! 

वीरगढ़ी वफौलीकोट की घरती-माटी ममता से मुरमुराने लगी 
कि-मेरी उमर लेना, रे वफोलवंशी ! 

-+कि, एहो कथा के सुनने वालो ! ह 

घरती-माटी ने अपनी उमर सौंपी थी, कि अ्रजित वफौल अ्रमर 
हुआ था, कि घरमशिला में बोलों का बच्दी आज भी वह बफौलवंशी 
अमर ही है, कि लगते-कलियुग में धरमशिला में ठौर ली थी, आते 
सतयुग में फिर वीरगढ़ी की माटी जोतेगा ! 

धरम-माता के चरण छुए, जोशी दीवान के चरण छुए, कि कुंवर 
विमलचन्द को वाँहों में भरकर, वफोलवंशी दु्धली-हँसी हँसने लगा--- 
“राजकूँवर भाई, अब तू सूर्यमुखी-शंख को गूँजायमान कर, कि मैं अपने 
पितरों का रणकोटी त्तेलकूट नगाड़ा धधकाता हूँ !” 

छ्े 
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रणकोटी नगाड़े के ऊँची-उठान, 
नोची-बिठान के बोल-- 


बची, सत्‌ के बोल बोलना ! 

कि, सवा-सवा मन के सौंटे हाथों में लेके जब वफौलबंगी बफौल- 
चौंतरे पर धरे ताम्राधारी चाम्रपुड़ी के ततेया तेलकूट नगाड़े पर ऊँची- 
उठान, नीची-विठान के बोल निकालने लगा, तो तीन लोक, चौदह भूवनों 
में रणकोटी-नगाड़े की प्रचण्ड घ्वनियाँ गूंजने लगी, कि गढ़ी चम्पावत 
में चार भाई महलों की कमर थरधराने लग गई ! 

राजा कालीचन्द की पलायमान्‌ आत्मा में आनन्द की लहर उठ 
गई, कि--हे ईश्वर, आज मेरे कलंकी कानों को वीरगढ़ी वफीलीकोट के 
रखकोटी-नगाड़े की गूंज सुनने का सुख किस जन्म के पुष्य-प्रतापों से 
मिल रहा है ? 
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छाती पर चढ़ी चार चाण्डाल मल्लों की चौड़ी विसर गया राजा 
कालीचन्द, कि रणकोटी नगाड़ा ऐसे तभी गंजता है, जब कोई वफौलवंशी 
शत्रुओं को साधने के लिए नसंग्रामकोटी-वाना धारण करता है !'** 

अहारे, श्राज गढ़ी चम्पावत नगरी के नर-नारियों के चाण्डाल मल्‍्लों 
के भय से धरवराते कंठों से सुख की किलकारी-जैसी फूटने लगी--“हे 
इंश्वर, भ्ाज वीरगढ़ी के बफोल-चौंतरे का रणकोटी नगाड़ा गूंजने 
लग गया है, कि दूब की जड़न्ता रहा हुआ कोई वफौलवंशी संग्राम- 
कोटी-वाना घारण कर छुका है, कि उसके बल-विक्रम को हमारे पुण्य 
लग जाएं !” 


एटो, उधर से वफौलवंशी अजित श्रीर चन्दवंशी विमलचन्द 
कूवर के चरण बढ़े, कि इधर हाट-हाट-घाट-घाट के बजन्त्रीबाजों 
से श्राज बारह वर्षो के वाद अपनी वजन्त्रियों को गुब््जायमान किया, 
कि गाँव-घरों के नर-नारी गढ़ी चम्पावत्त की ओर बढ़ने लग गए ! 
आज वर्षो के बाद उन्होंने श्रपने सिरों को कंधी लगाई थी, कि लटी में 
* धमेला लगाया था, कि इंगूर-सिन्दूर के टीके, पिठाँ की लीऊ, श्रक्षतों के 
अभिषेक लगाए थे--कि, चार चाण्डाल मलल्‍लों की श्राज्ञा से तव तक 
. किसी को सिगार करने का अधिकार नहीं था, जब तक कि राजा 
कालीचन्द उनको टक्कर के पहलवान न दे ! 

और पहलवानों के नाम पर चाण्डाल मल्‍लों ने पडियारकोट के 
पराक्रमी जगती पडियार, चम्पावत के सालू-पालू गल्लेदारों के भी ककड़ी 
'के जैसे चीरे वना दिए थे ! गिरिखेत में रहने को उन्हें ठौर दी गई 
थी, मगर उसे छोड़कर, चम्पावत नगरी में आसन बेंठ गए थे, कि 
उन्होंने चम्पावत नगरी के चारों दिश्ञा-द्वारों की दरवानी से बिना वंश- 
परम्परा की राजशाही पाई थी !*“ कि, कहाँ वे राखधारी-खाकधारी 
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जोगियों के मंत्रपूत मल्‍ल थे, कि कहाँ. बावन होरों" की राजसभा में 
राजरानियों से अपनी तेल-मालिश करवाते थे, कि जब नीच को उँचा 
आसन मिलता है, तो वह आकाश की ओर म्‌ह करके घूकने लगता है ! 

““'सगर, आज चार भाई मल्लों की चाण्डाल-चौकड़ी का चित्त भी 
चलायमान हो गया, कि “प्रगर पंचनाम देवताओं को जोशी दीवान 
ला रहा होता, तो उनके चिमटों की-ही छणावक्‌-छणावक्‌ सुनाई पड़ती, 

- कि ये युद्ध-पर्व के जैसे प्रचण्ड नाद चारों <दिशाश्रों से फूट रहे हैं, तो ऐसा 
लग रहा है, जैसे हमारे चारों ओर वजन्त्रियों का घेरा पड़ रहा है !' 

“क्यों, रे राजा कालीचन्द ?**'हमने तुझसे क्या मल्ल-बचन कहे 
थे, कि जब तक हमारी टक्कर के योद्धा नहीं देगा, तब तक तेरे राज में 
सारे सिगार, सारे शुभ पर्व वर्जित रहेंगे। आज ये नगाड़े-दमुवे कौन बजा 
रहे हैं, क्यों वजा रहे हैं, कि तेरे राज-पाद में तो बाजा-गाजा वर्जित 
करवा रखा था हमने ?“---चारों भाई मल्लों ने राजा कालीचन्द को 
धमकाना आरम्भ कर दिया । 

“सुनो हो, चार भाई मल्‍लो (“--राजा कालीचन्द आज बारह 
वर्षो के बाद राजसी-कंठ से बोला, कि आज तक तिरजाट-कांठ से 
बोलता था । 

“सुनो, रे चार भाई मल्‍लो ! --राजा कालीचन्द बोला--“भब 
जो बाजे-गाजे का लश्कर इधर को बढ़ रहा है, इसकी तो मैं कुछ नहीं 
जानता, कि क्या कौतुक रच रहे हैं श्राज पंचनाम देवता “ मगर घड़ी- 
भर पहले जो रणकोटी-नगाड़ा गूंज रहा था, वह बाईस भाई वफीलों 
के बफौल-चौंतरे पर घरा हुआ उनका वीरवंशी-तेलकूठ नगाड़ा है ! श्रीौर 
जब वफौलवंशी युद्धपर्व न्‍्यौतते हैं, तो पहले सवा-सवा मन के सानरा- 
सोटों से उसी रणकूट नगाड़े पर नीवत जगाते है और संग्रामकोटी-बाना 
धारण करते हैं, कि--सुनों, रे चार भाई मललो (--प्राज श्रवश्म द्दी 
कोई वफौलवंशी-बाँकुरा गढ़ी चम्पावत के अ्रदिन टालने को झा रहा है 
कि तुम्हारी रसोई पर भी राजा इन्द्रदेव का बच्च नहीं गिरा था, 
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वफौलों की लुवासार-गुलेल का बारहबिसी का गोसा ही गिरा था ! 

ओ्ोहो रे, काले बादलों के बीच की उजली किरन-जैसी हँसी श्राज 
बारह वर्षों के बाद राजा कालीचन्द के अ्रधरों पर फूदी, कि---/सुनो 
हो चार भाई मल्‍्लो ! मैं श्राज तक मरी हुई उमर जी रहा था, कि मेरे 
अन्याय की झाग में वाईस भाई वफौलों का वंश-नाश हो गया था| 
तिरिया के चट्रुल-चरित्र के प्रपंच में में ऐसा तिरजाट वन गया था, कि 
धरम की वात बिसर गया, पाप के समुन्दर में ट्रव गया था [*''मगर' 
स्व मर करके भी सुख पाऊंँगा, कि मेरी आँखों के सामने मेरी प्रजा के' 
प्राण हरे जाते थे, मगर मैं चोर के संगी-क्त्ते-जैसा तुम्हारे सामने वंठा 
रहता था !** आज वबफौलवंशी कोई'''कोई क्या, लली दूघकेला की 
दूवा-जड़ी श्रमर रह गई है, शायद-- कि, बाईस भाई वफौलों का वंशवर' 
ही गढ़ी में श्रा रहा है, कि वह श्रपना पितरऋण उतारने को मेरा वंश-- 
नाश तो करेगा ही “'मगर, तुम्हारा अ्न्यायी-प्रासन भी उठाएगा ! 
मैं वफोलवंशी के चरणों पर हाथ रखूंगा, एक भिक्षा यह मागूंगा, कि 
वह मेरा वंश-उजाड़ करने से पहले एक वार तुम्हारा धूसा वनता 
दिखा दे, मेरी श्रांखों को, कि मैं श्रपनी प्रजा के प्राणों को पुलकित होते” 
देखूंगा, तो सुख की मौत मरूँगा !” 

हरि, हे हरि ! 

चारों चाण्डाल मलल क्या वचन बोलने लगे---“सुन, रे तिरजाद 
राजा कालीचन्द | बहुत पिनकट्टे की जैसी उछाल ऊपर को मत मार, 
कि आथाने दे तेरे वफोलवंशी-पंग को !*““ अरे, मूरख राजा ! वबाईस' 
बफौलों को मरे बारह वर्ष ही पूरे हुए हैं अ्रभी तो ! क्‍या तो उनका 
वारह वर्षो की कौॉली उमर का बालक होगा और क्या वह हम चार 
भाई मल्लों से अकेला पार पाएगा, कि हम उसको चीरने में ककड़ी 
चीरने का समय भी नहीं लगाएँगे, कि--ठहर, ठहर, रे तिरजाद राजा, 
कालीचन्द “तेरा प्रर्ता भी उस्ती की चटनी के साथ. , . 3. कु 

6. 
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और 
बिना प्रँछ्ठ के बैल 


डर हारे, ज॑से-जंसे वफौलवबंशी-बाँकुरे का अजरखूँठ श्रश्व गढ़ी के नगद 

हाटों में पहुँचने लगा, तैसे-तैसे 'विजयी होना, हमारे वफौलबंशी, 
"कि तुझे हमारे पुण्य लग जाए !” की जै-जैकार होने लगी, कि बफोल- 
'वंशी-बाँकुरे के गढ़ी में आने की सूचना कुसुमगंधिला वयार-मोकों के 
“साथ फैलने लगी । 

वफौलवंणी-पूत के पाँव क्‍या पड़े गढ़ी के आँचल में, कि फगनीर्दी- 
ऋतु के बुरुश-वन-सी फूलने लगी चम्पावत नगरी ! घड़ी-भर में हीं 
'पूरी चम्पावत नगरी में नर-नारियों का रेला-पेला लग गया, कि निंस 
“गढ़ी चम्पावत के लोगों की चार भाई मल्लों के प्ास के कारगा अपनी 
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ही ऊँचाई-भर चलने में भी फुंफा सरकती फी--भ्राज उसी गढ़ी के 
चम्पावत के लोग नगरी बाँस-ऊँची श्रटारियों पर चढ़ गए, कि--वबफौल- 
चंशी, हमारे वफीलवंशी ! 
भौर राजा कालीचन्द ने अपने सतसण्ठी-एक्सण्डी महलों की 
अटठारियाँ चद्रमुखी-दीपकों से भरवा दीं, कि साँकि-मुरज के श्रस्त होते 
- ही रुपहली वातियां जलाई जाएँगी !*** 
चार भाई मल्ल रोप-तोप के मारे भपने पाँचों फो बावन होरों की 
* सभा में पटकने लगे, कि संगमरमरी-स्तम्भों में दरार पड़ने लगे गई-- 
“अच्छा, रे कालीचन्द राजा ! श्राने दे तेरे बफौलवंशी-छोरे को, कि 
सेरे ही सामने मूठ से पिचकाकर, उसके सिर की गुद्दी निकालेंगे, कि 
' तैरा यह उछलना-कूदना अपने-भ्राप ही ठौर पर घिरा जाएगा !” 


हु नैः मै 


एहो, भ्रजरखूंठ श्रश्व की पीठ से उत्तरकर, जब श्रजित वफौल बावन 
' होरों की सभा में पहुँचा, तो उसकी दीठ-लजाती बल-विक्रम की वाँकी 
देह-यप्टि को देखकर, चार भाई मल्लों की अ्राँखें भी चार क्षण टकटवका 
वँघी ही रह गई, कि--अ्रह्मरे, पूत वया है, पित्तरों को भी मात करने 
“वाला है ! 
ओर जो चाण्डाल मल्‍ल राजा कालीचन्द को भी 'कलुवा रे !! 
कहकर ही पुकारते थे, वे हाथ उठाकर जोहार बजाने लगे, कि 'राम- 
राम हो, बफौलवंशी बाँकुरे !! 
“राम-राम, हो चार भाई मल्लो !” --अजित बफौल ने 
जोहार दी । 
अजित वफौल ने पूछा--'एहो, चार भाई मल्लो, पंचनाम 
देवों के मंत्रवृत हो तुम, कि एक राम-राम उनके नाम की लो !*** 
सुनो, हो चार भाई मल्लो ! मैं वफौलवंशी-वालक तुम चार भाई मल्लों 
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को मल्ल-युद्ध को न्यौतता हूँ, क कुश्ती कहाँ खेलोगे; गढ़ी चम्पावत के 
नगर-हाटों में, कि गिरिखेत के दोहलिया-सेतों * में !” 
एहो, चार भाई मल्‍लों की झ्राज सुदशा रूठ गई थी, मंगलपाती 
फट गई थी, कि वचन कंसे ओछे बोले--“सुन, रे बफौलवंशी छोरे ! 
जेसे आचमन-भर पानी के लिए छोटा सोता छोड़ के, बड़ी गंगा की 
ओर कोई नहीं जाता, ऐसे हो, तुंछऊ कल के छोरे के लिए हम मल्ल- 
क्षेत्र क्या ढूँढेंगे ? सुन, रे छोरे ! तू गात का वहुत ग्रुदग्रुदा, स्वरूप का 
'बहुत सुन्दर है, कि तुक पर हम चार भाई मल्लों को भी दया आ रही 
है। जा, रे छोरे ! इस राजा कालीचन्द कलुवा चाकर के कारण क्यों 
श्रपनी दुधेली-हँसी, रुपहली-काया का सत्यानाश करवाता है, कि इसी 
तिरजाट राजा कालीचन्द ने तेरे पिताजतों को विश्वासघात की मौत 
मारा था [--जा, वफौलवंशी ! एक बार तेरे पितर वफौलों ने हमें 
प्रास-दान दिया था, एक बार हम तुझे देते हैं, कि--जा, अ्रपनी 
वफौलीकोट में गाय-वकरियाँ चराना, हल जोतना, कि जब सोलह 
श्राद्धों का पर्व आएगा, तो तू वाईस श्राद्ध करता !**'इस कह्ुवा राजा 
कालीचन्द ने हमसे .टक्‍्कर लेने के लिए घौणीकोट के 'घौण, सौनइुंगर 
के सौन बुलाए, कि डोटीगढ़ी के घामी, बौराण के बौर बुलवाएं, कि 
साल-पालू गल्‍्लेदार और जगती पडियार पहलवान न्‍्यौते श्रौर सबकी 
जड़ खुदवाके निर्वंश करवा दिया ! हम तो पंचनाम देवों के पंचपृत 
हैं, कि हमारे «ल-विक्रम से पार कौन पा सकता है ? हमारी हुँकार 
सुनते ही, बड़े-बड़े योद्धाओं के कंधों की चमरीटी थरथराकर, कमर तक 
उत्तर जाती है !'“जा, रे छोरे ! वंश में का एक नामलेबा-फाददेवा तू 
ही रह गया है, कि अपनी खैर मना, बफौलीकोट को लौट जा !” 
एहो, कथा के सुनने वालो ! 


५ 


]. इतना बड़ा खेत, कि जिसे दो जोड़ी बैल एक पूरे दिव में 
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वोरवंशी बालक अजित बफोल गया सोचने लगा, कि माह से 
बखानने से रणवाँकुरा-रकत अशुद्ध होता है, कि सच्चे योदा नद्या 
लकड़गिडा सामने है, तो झुल्हाड़ी की धार झौरों को गया दिसानी ?! 
वाली कहावत को प्रत्यक्ष किया करे हूँ । 

भहारे, लहरीले-पुद्र चोहे किए, भेवरीले-कृमों की मेंसलोटी 
विजवार-सिंगौड़ी 7 जैसी ऊपर उठाई वफौन्वंशी बॉछुरे ने, कि प्रताप 
करते पूविया मल्‍ल से श्रपनी पिनालु?-पात-चोड़ी हथेली मिलाई, कि 
पूविया मल्‍्ल बिना माँ-वाप के लावारिश वालक-जैसा रोने लग गया, 
कि--एक हाथ तो वफोल-ढंगी को पहले ही चढ़ चुका था, भ्राज 
दूसरा हाथ भी गया ! 

पूविया मल्‍ल को रोते-रिरियाते देखा, तो वफोलबंशी बालक हेंस 
पड़ा, कि--“सुनो, हो चार भाई मल्‍्लो ! पितर-समान हो तुम लोग भी 
भेरे, कि वफौलीकोंट में हल जोत् खाने की सलाह देते हो “*'एट्रो, 
अन्यायी पितरो !*“'झ्राज पहले मैं तुम लोगों की ही हलजोत लगाऊँगा, 
कि तुम चार बिना पूंछ के बलों को गिरिखेत में जोतूँगा, कि तुम ब्विना 
पूंछ के वैलों को हल जोतते देख-देखकर, हमारी वफौलीकोट के बैल 
हल की लीक ठीक से पकड़ना सीखेंगे !” 





], सांड के ज॑से सींग । 2. घुंदपा । 


| 


भोर की चार किरण, 
रमौलिया के चार ँखर 


छह कथा के ठाकुरो ! 


भोर की चार किरण ही उजियाली फैलाती हैं। रमोलिया के घार 
आँखरों में कथा पूरी यो होती है, कि या कुश्ती चार भाई मल्लों ने 
पंचाचूली पर्वत की गुरुस्थली में ही खेली थी कि वन के वानरां को फ्लो 
का खाता प्राणघाती वन गया था | कि, या कुश्ती आज ग्रजित बफोल नें 
ही उन्हें खिलाई कि गढ़ी से ठोकते-पीटते गिरिखित मे पहुँचाया, *' 
चार बिना पूँछ के बला को हलजोत लगाना शुरू कर दिया, कि रमौलियां 
धन्य-बन्य कहता है वफौलवंशी-बाँकुरे के पराक्रम * है! 


न ऋः 
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अहारे, अजित बफौल, कि वीरवंशी हलिया ! 
घिवकार, घिककार, धिक्कार ! 
एहो, चार भाई मल्ल, कि विना पूंछ के वैल ! 
कथा के ठाकुरों हो, रमौलिया भ्रपनी दो अंगुल-भर चौड़ी वाणी से 
ऐसे वफौलवंशी-रण॒वाँकुरे का बल-विक्रम बखाने, कि गढ़ी चम्पावत 
गरी से लेकर के गिरिखेत तक की मीलों चौड़ी धघरती-माटी घरवरा 
गई, वयार-पाटी बौरा गई, कि मेरे बफौलवंशी-बाँकुरे के वल-विक्रम' 
को देखकर, आँखों की ज्योति धन्य होती है, मगर मुख के वोल विसर' 
जाते हैं ! 
अहारे, जिन चार भाई मललों के पराक्रम से सारी काली कुमाऊं,. 
पाली पछाऊँ थरयराती थी, कि जिन मल्लों की ऊँची हाँक सुनकर के 
बड़े-बड़े योद्धाश्रों के कंधों की चमरोटी खिसककर कमर पर पहुँच जाती 
थी--आज उन्हीं चार भाई मल्लों को मेरा वफौलवंशी पूत गढ़ी चम्पावतत 
से हाँकता-धपाता गिरिखेत तक ले गया, कि पू्विया मल्‍ल को कंबा 
पकड़कर दाईं दिशा दिखाने लगा--पूर्विया मल्‍्ल रे, होट, मेरे बिना पूंछ: 
के बैल ! 
अहारे, पश्चिमी मल्‍ल को वाई दिशा दिखाने लगा--पश्चिमी मल्ल' 
रे, पलट मेरे बिना सींगों के बैल ! 
घधि-रि-रि-रि-रि- 
अहारे, आज मेरा वफौलवंशी रण॒बाँकुरा चार भाई मल्लों को 
चारों दिशाओं के भरपूर दर्शन कराने लग गया, कि चारों भाई मल्ल 
“मुख से गाज, नाक से पानी वहाने लग गए, कि गलुवा वैलों-जैसे वीच' 
गिरिखेत में लमलेट होने लग गए ! 
एहो, रणवॉँकुरा अजित वफौल मुद्दी-चोट क्‍या मारने लगा, कि 
चार भाई मल्लों के महामुण्डों की गुद्दी पूटकर ऐसे बाहर निकलने लगी,. 
कि जैसे बड़ी जात की खुंडी भेंस के पाँव के नीचे दबने पर छोटी जातः 
के भुरभ्नुरिया मेंढक की गुद्दी बाहर निकलती है ! 
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उत्तरी मल्‍ल, कि दक्षिणी मल्ल-- 

कि, राम-नाम सत्त है ! 

अ्र-र-र-र-र--- 

तीसरा भाई दक्षिणी मल्ल-- 

कि, सत्त वोलो, गत्त है ! 

एहो, कथा के ठाकुरो ! 

तीन तिकट, महा विकट मल्‍्लों को वीरवंशी-वबाँकुरे ने गिरिसेत के 
ही गहरे खड्डटों में दवा दिया, कि चौथा भाई मल्ल हाथ जोड़ता, शीश 
नवाता वफौलवंशी की शरण झा गया--“घरण दे हो, वफौलवंगी 
बाँकुरे, कि एक वार शरण तुम्हारे पितरों ने दी थी, कि एक बार घरण 
'पूत को भी देनी चाहिए ! सुन, हो वफोलवंशी ! शीश्व भुकाता हें, 
'चरण प्रजता हूँ तेरे, कि जैसा वाँका वल-विक्रम तेरा देखा है मैंने, ऐसा 
किसी ने तीन लोक, चौदह भुवतों में नहीं देखा होगा, कि मुभे प्राण- 
दान दे !“* मुझे प्राणदान दे, हो वफौलवंशी, कि मैं संन्‍्याती-चोला 
धारण करूँगा, चिमटा-कमण्डल पकड़/गा, कि तीर्थ-तीय॑-घाट-घाट 
डोलूंगा और तेरे वल-विक्रम की वीर-गाथा के छंद चारों दिश्ा्रों में 
'फैलाऊँगा, मेरे वीरवंशी स्वामी !” 

अहारे, वल-विक्रम के वाँकुरे वफौलवंशी ने मारण-मुद्ठी ऊपर ही रोक 
दी, दुर्धली-हँसी विखेर दी, कि--जा, रे पूविया मल्ल, चरण देता हूँ, कि 
न देने से मेरे पितर मुझे प्यार नहीं करेंगे (** कि, घरण में प्राए गर्भ 
को मारने से भी वीरवंशी वफ़ौलों के वबल-विक्रम को कलंक लगता है ! 

अहारे, मेरे बफौलवंशी ! 

अहारे, भेरे रखवाँकुरे ! 

श्हारे, काली कुमाऊं, पाली पछाऊं की गंया-मंया के लाइले, हि 
अपने कथा-चाकर रमौलिया की दण्डवत स्वीकार कर से, कि परी 
चीरगाया के आँखरों से मेरी वाणी सुफल होती है, मेरे इधामी ) 

के 
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का प्राणघाती हूँ मैं--मुझे मेरी पापी काया से मुक्ति दे, अपना पितर- 
ऋण उतार ले ! चार चाण्डाल मल्‍्ल तूने साध दिए, कि मैंने श्रपनी 
श्राँखों की ज्योति सफल कर ली है, गढ़ी चम्पावत की राज-सभा से उनकी 
चाण्डाल-चौकी उखड़ती देख ली है !**“कि, अपनी प्रजा को सुख पाते 
देख लिया हैं !**'मेरी सारी इच्छाएँ तृप्त हो चुकी हैं। एक भ्रतृष्ति 
निस्‍्संतान रहने की थी, तो राजक्‌वर विमलचन्द का मुख देख लिया 
है । मगर एक झूल-संताप वाईस भाई वफौलों के घात का रह गया है, 
कि उसे तू हटा दे, मेरे लाड़ले, कि तेरे हाथों से मुक्ति पाकर, मेरी 
पापिष्ठा देह भी पवित्र हो जाएगी !” 

अहारे, लली दृधकेला देखती है, राजमाता भद्रा देखती हैं भर 
दीवान जोशी विज्ञानचन्द्र देखते हैं, कि अपने ही चपल-चंचल-चदुल 
तिरिया-चरित्र की चिता में बिना श्राग की जलती, राख होती डोटियाली 
रानी रूपाली देखती है--कि, कहीं वफौलवंशी पूत को श्रपने पितरों 
के प्राशघात की सुधि बौरा न दे, कि कहीं वह धरम-माता को दिया 
हुआ वचन बिसर न जाए ! 

मगर, भहारे, वीरवंशी सपूत दिया हुआ एक वचन नहीं विसरा, 
कि काया का कोमल, वाणी का मधुर बन गया--“सुनो हो, महाराज 
कालीचन्द ! जनम-माता लली को वचन दिया था, कि जिसने मेरे पितरों 
से विश्वासधात किया है, उसको विना बीज-वंश का बनाऊँगा, पितर- 
ऋष से उबरूँगा !***मगर, घरम-माता को एक वचन हार छुका हैं, 
कि उसके श्राँचल के पत, सिर के छत्र पर कोप-दृष्टि नहीं डालूंगा । 
“सो, सुनो हो, महाराज कालीचन्द ! पितर-घात की बात भूलदा है, 
धरम-माता को दिए वचन की लाज रखता हूँ" मगर भ्राज से फासी 
कमाऊँ, पाली पछाऊँ की इस राजबानी के सुवर्णापीठ-सिहासन वर 
राजकमार विमलचन्द वँठेंगे, भाप नहीं, कि इस गढ़ी घम्पावत नगरी की 
मैया महारानी भद्गादेवी होंगी, कि श्रापकी लाट्ली रानी पाती नहीं / 

श्रहारे, चपला-चंचला-चटुली रानी रुपाली ग्रात गयी भिरमिटी, 
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चाणी की दीन वन करके भ्रागे सरक आई, कि--सुन हो, बफौलवंशी 
बेटे, एक वचन मैं भी माँगती हूँ, कि मेरी भिक्षा नहीं ठालना, लाड़ले, 
कि वीरवंशी-पूतों की वाणी कुआँखर 'ता' से अ्रपवित्र होती है !**'सुन 
हो, मेरे छौने, कि बाईस भाई बफौलों का सुश्ष नहीं पा सकी थी, तो 
सत्यानाशिनी तिरिया बन गई थी !** तू बफौलवंशी अगर मुझे “माँ 
कहकर पुकार ले, तो पिछला सारा दर्प-संताप बिसर जाऊँगी और एक 
यह सुख अपने हिस्से लगा लूंगी, कि तू अकेली लली दूधकेला की कोख से 
'नहीं, मेरी कोख से भी जनमा है !*''कि, मेरे पुत, पाप के वचन क्षमा 
कर देना, कि मैं अपनी कोख से तुम-जैसा ही पराक्रमी पूत पाने को 
ललकती थी, कि सिर्फ इसीलिए बाईस भाई बफौलों का सुख पाना 
चाहती थी !” 

अहारे, वीरवंशी पूत मेरा अजित कुंवर रुपाली रानी को भी 
दाहिना हो गया, कि--माँ हो, 'छोना' कहकर पुकारने से नारी की वाणी 
का विष भी अमृत बन जाता है, कि तुमने मुझे माँ की ममता से पुकारा 
है, तो मैं भी तुम्हारे चरण छूता हूँ, कि एक घरम-माता मैया महारानी 
हैं, कि दूसरी धरम-माता तुम्हें भी मानता हूँ ! 

“धन्य हो, मेरे बफौलवंशी !“--महाराजा कालीचन्द शीक्ष कुकाते 
हैं, जय बोलते हैं। 

“घन्य हो, मेरे बफौलवंशी छोने !”---मैया महारानी हाथ उठाती' 
हैं, शीश पूजती हैं । 

“घन्य हो, हमारे बफौलवंशी लाड़ले !”---जोशी दीवान के साथ, 
गढ़ी चम्पावत नगरी की प्रजा जय-जयकार करती है ॥ 

सपृत को जनम देकर सुख पाने वाली लली दूधकेला का कंठ अघा 
गया है, वाणी गदुगद्‌ हो गई है, कि आँखों से गंगाजल की धार टपकती 
है--जीते रहना, सुख पाना, भेरे बफौलवंशी लाल ! 

अहारे, जैसे गंगा मेया, जमुना मैया को जनम देने से हिमाल-पार्वती 
की शोभा बढ़ती है, ऐसे ही, श्राज आनन्द के आँसू बहाने से वीरमाता ... 
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लली दूधकेला शोभा पा रही है। " 

अहारे, लली का लाइलो पूत, मेरी दीर-कथा का स्वामी बफौल- 
वंशी किलकता हैं, मैया की छाती से लगता है, कि एक आँख गंगा, एक 
आँख जमुना बहाने वाली बीरमाता लली दूधकेला विहँसती है, कि 
उदयसुखी-सू रज-किरन की जैसी उजास बिखेरती है। 

कि, एहो कथा के लाड़लो * 

हंस कोई दुलेभ पंछी नहीं हैं, कि (निर्मेलजल के कमलकोपी सरोवरों में 
राजहंसों की पाँतों-की-पाँतें तेरा करती हैं !*“ “मगर, सबसे ऊँची नस्ल 
के दुलंभ राजहंस वीरमाता लली दूधकेला के मुख-सरोवर में ही पाए 
जाते हैं, कि जिनकी रजतवर्णा-पाँत से मोतियों की उजास भी घुंघली पड़ 
जाती हैं, कि जिनकी गाँठनगाँठ से दीरवंशी संपूर्त जनमाने का सुल्े 
श्रॉँचल के भ्रक्षतों-जैसा ऋँकता है ! 


43 
कि, तुम्हारे नाम का चन्द्रमुखी-दीपक-- 


स्‌ःः रे सत्‌ ! 
० 


सत्‌ रह जाए मेरे बफोलवंशी झुंवर श्रजित की वीरगायथा की 
प्रेसरीटी का, जिसके छंदों को श्रपने वाणी के वचन सौंपदर, रमौलिया 
अ्रपना झुटुम्ब पालता है, झौर भपने कया-ठाकुरों के कान पवित्र करता 
है--कि, वीर-गाथा की भ्रेंसरीटी सुनने से कानों का मेल छेंटता है, 
श्राँसों की ज्योति बढ़ती है ! 

सत्‌, रे सत्‌ ! 

सत्‌ रह जाए, इस घर की मैया-गया श्रौर घर के स्वामी का, कि 
जिन्होंने वीर॒गाया की सुवेला ध्यौती है, कि पंचनाम देवों की सेवा में 
चन्द्रमुखी-दीपक की ज्योति सौंपी है, कि इन्हें श्रजित कुंवर-जेसा हिया 
का हुलास, मन का मोद बढ़ाने वाला सपूत्त मिले ! 

सत्‌, रे सत्‌ ! 
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सत्‌ रह जाए, पंचाचूली पर्वत की गुरुस्थली के राखधारी-खाकघारी 
कल्याणकारी पंचनाम देवों का, कि जो अपने चमत्कारी चिमटे वजाते 
हैं, हम नर-बानरों को चमत्कार दिखाते हैं, कि फुल-पाती, दीप-बाती 
'की सेवा स्वीकारते हैं--गोठ की गया, गोदी के बालक की उम्र बड़ी 
'कर जाते हैं !*** 

कि, एहो पंचनाम देवो ! 

इस वीर-गाथा की वेला हम तुम्हारे नाम का चस्द्रमुखी-दीपक 
जलाते हैं, कि दाहिने हो जाना, हो पंच परमेश्वरो ! 

“**कि, रमौलिया शीश भुकाता है, चरण पृजता है तुम्हारे, स्वामी ! 


2]4 मुख-सरोवर के हंस 


सत्‌ रह जाए, पंचाइली पव्वेत की ग्रुरुस्थली के राखधारी-खाकधारी 
कल्याणकारी पंचनाम देवों का, कि जो अपने चमत्कारी चिमटे बजाते 
हैं, हम नर-बानरों को चमत्कार दिखाते हैं, कि फूल-पाती, दीप-बाती 
की सेवा स्वीकारते हैं--गोठ की गैया, गोदी के बालक की उम्र बड़ी 
'कर जाते हैं !*** 

कि, एहो पंचनाम देवो ! 

इस बीर-गाथा की वेला हम तुम्हारे नाम की चन्द्रमुखी-दीपक 
जलाते हैं, कि दाहिने हो जाना, हो पंच परमेश्वरो ! 

“कि, रमौलिया शीश मझ्ुकाता है, चरण पूजता है तुम्हारे, स्वामी ! 


